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धन्यवाद ! 


उस परम पिता परमात्मा का मैं कोटि कोटि धन्य- 
वाद करता हूँ कि जिसकी अपार कृपा ओर दया से 
शुके कमी. कमी कई एक पुस्तकों के प्रकाशन के लिये 
बल शक्ति ओर विचारों का अनमोल दान प्रसाद रूप में 
मेरे कल्यांश के लिये मिलता रहता दै जिसके द्वारा में 
कुछ अपने जीवन में जनता की सेवा कर छेने का सोमाग्य 
आप्त कर लेता हूं । 


उन उदारात्मा भी पं० विइवम्भरनाथ जी वाजपेयी 
अध्यक्ष ऑकार ग्रेस, का भो बहुत बहुत घन्यवाद करता 
हैं जिन्होंने फि अपनी उदार भावना से इस पुस्तकं को 
छापने में कागज छपाई और दफतरी का समस्त खच _ 
. ऋण रूप में दे कर सहायता प्रदान की है तदर्थ मूलचन्द 
. जी अवस्थी एम० ए० एल-एल० ची० का भी धन्यवाद किये 
. बिना नहीं रह सकता कि जिन्होंने इस पुस्तक के मूफ 
_. देखने में पूर्ण रूप से सहायता को हे | | 
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पाठकों के प्रति मेरी मंगल कामना 


१_-में चाहता है कि भगवान की कृपा और दया 
से ऑप को इन्द्रियां और शरीर दोनों सदा निरोग और 
स्वस्थ बनो रहे । 
२--भगंवान करे' किं आप सदा बुद्धिशाली धर्मात्मा 

आर कर्मवीर हों 

३--परमात्मा आप को ऐसी बुद्धि, बल और शक्ति 
__ श्रदान करें कि जिसके द्वारा आप आपने से प्यार : करने 
क पाले हों, अपने कुटुम्ब से प्यार करने वाले तथा देश. और 
जाति से भी प्यार करने वाले हॉ.। -. & . 

४ मगवान करे कि आप का. जीवन इतना पवित्र 
ओर उज्वल हो कि संसार भर आप का यश आदर और 
सत्कार करे ` 

४-ईदवर करे कि सदा आप सत्संगी बन कर भभु 
के ज्ञान और सक्ति रस से भर पूर रहें। | 

६-आप पर परमात्मा की ऐसी दया हो कि आप 
ज्ञान विज्ञान और ध्यान से सदा भरपूर रहें । 

७-इश्वर करे कि आपका गृह मन्दिर सदा पुत्र पौत्र 
आदि इल दीपको से जगमगाता हुआ प्रकाशित रहे | 
-'सत्यदेव पैव्य 
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शूरो हायर को 


साइयो तथा बच्चो ! 


कुछ मित्र संहल के बारम्बार कहने पर आज मैं फिर 
आप भाईयों तथा बच्चों का मन कुछ समय के लिये एक 
ऐसे अति आवश्यक विषय को ओर आंकर्षित करना 
चाहता हूँ जिस पर कि हम सब का मानव जीवन आजित 
है, वह हे परम पवित्र वस्तु नीरोगिता। प्रत्येक ..प्रायी 
मात्र के मन में चाहे वह छोटा है अथवा बड़ा यही 
` भावना बनी रहती है कि मैं आजीवन भर निरोग रह 

संसार के प्रत्येक प्रकार के सुखो ओर आनन्दो ` 
को भोगता हुआ अन्त में महा प्रस के अति आनन्दित. 
और सुखमय घाम को धात होऊ । यह परभ पवित्र 
अपने जन्मदाता महा प्रश्न के आदेशानुसार अपने कर्तव्य 
कर्म का पालन करता हुआ साथ साथ . में अपने शरीर 
को जिसके द्वारा कि कतव्य कमो का पालन होंना हे 
उसके अनेक प्रकार के सरख ओर उपयोगी व्यायामो 
द्वारा दृष्ठ पुष्ट बना कर त्रह्मचय. फेः कठिन ओर मधुर 
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*बत तथा नियमों पर चलता अपने जीवन 
बिताये । | ल्क कः 
जैसे जो राजा सतोशुशी कमाई द्वारा कमाई करके 
उसको अपनी प्रजा की रक्षा के लिये सोच विचार कर 
यथा योग्य स्थान पर वर्राता है वह सदा घनी और सुखी 
रहता हुआ आनन्द और शोमा को प्राप्त होता है और 
जो अपनी आय व्यय का ध्यान नहीं रखता अर्थात्‌ उसे 
अनुचित और ह व्यथे न्यान पर खर्च कर डालता हे वह 
धीरे धीरे निधन होता हुआ एक दिन नाश हो जाता द्दै। 


ठीक इसी प्रकार जा पुरुष रूपी राजा उत्तम. और पवित्र 


मोजंनों द्वारा अपने शरीर रूपी कोष को सदा बीय' रूपी 


घन से परिपूर्ण रखता हुआ उसको - केवल अपनी सन्ता- 


नोत्पत्ति के निमित्त ही व्यय करता हे वह मलुष्य सदा 
निरोग और सुखी अर्थात्‌ उत्तम सन्तान वाला होकर 


आनन्द. और शोमा को प्राप्त होता है तथा जो मजुष्य | 


किये हुए भोजन से बने अनमोल बीय' को व्यर्थ में नष्ट कर 


देता हे अथवा उसका उचित प्रयोग नहीं करता या उसके | 
आय व्यय पर ध्यान नहीं देता अर्थात्‌ आय से उसका व्यय 
बिपय भोग द्वारा अधिक करता है वह टीक राजा की भाँति ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अपने अनमोल जीवन को कलंकित ओर दुखमय बना. | 
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वास्तव में यदि देखा अथवा विचारा जाय तो संसार 
में वही मनुष्य हे जिसने कि ईश्वरीय नियमों के 


॥ 

( 

र 

शं 

4 
कै 
cE 
Av Hos 


a 


उसे सरल ओर आम प्रचलित पा 
सम्बेधित किया जाता दै तथा शरीर में निवास 
घातुओं लायो 


बै; 
A 


eh 


जिससे कि हमारा जीवन चलता है। यह वीये. प्रत्येक 


में निवास करता हुआ उसके शरीर का पालन 


5 
ड 
45 
4 
अ श्र 
थै 

a 
5 


` चना ढेता है। यही कारण है कि मजुष्य सदा ही किसी न 
किसी रोग से पीड़ित तथा दुखी होता रहता है । | 
कि सत्यदेव वैद्य 
"८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 
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वीर्य को उत्पत्ति 
रोगा का बृचान्त लिखने. से पूर्व मैं आप 
को यह बतला देना अति sola सक आळे 
कितने समय में जाकर होती हे ताकि. आप सव याई 
इसके व्यर्थ बिनाश से अपने को चर्चांकर स्वस्थ रहते 
मक के आनन्द ओर पूर्ण नीरोग्बता को प्राप्त कर 


रूप में परिवर्तन होता हे कि जो एक 

त दता हे शररत हया पाक (बहा जाहर 

कि भोजन पकता हे) में पहुंच सके । तदनन्तर वहाँ पक्क 

हर सब के सं इक २ हो अपने २ रातों में चे जाते 
र द २ 
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शय में और सार पस्तु जो कि शरीर रक्षा के लिये आव- 
श्यक होता है उसका रक्त बनने के .लिये छीदा (तिल्ली) 
में पहुँच जाता हे । फिर वहाँ से उस सार वस्तुका 
द्वितीय घातु जो रक्त हे बनकर हृदय में पहुँच वहाँ पर 
शुद्ध हो छोटी २ नस नाड़ियों झारा शरीर के प्रत्येक 
माग को सिंचित करता हुआ शरीर में घूमता. रहता हे । 
जितना यह अधिक घूमता है उतना ही यह शरीर को जो 
ठतीय धातु मांस हे उसको बढ़ाता तथा पुष्ट करता 
रहता हे । 

इस श्रष्ार वह माँस रक्त द्वारा पुष्टि को प्राप्त होकर 
खरीर में रहने वाली चत॒र्थ घातु मेदा को दृद्धि देता हे 
अर्थात्‌ इससे वह चोषी घातु बनती है । इस प्रकार फिर 
बवान मेदा पंचम धातु जिसे आयुर्वेद ने मज्जा नाम से 
पुकारा हे का निर्माण होता है और फिर मज्ञा का समूह 
_सनुष्य में जो सब से कठोर वस्तु इड़ी है जिससे कि शरीर 
सीधा रहता है वह तैयार होती हे इसी प्रकार अन्त में जो 
हड्डी का सार होता हे वह वीर्य कहलाता हे जो कि शरीर 
का तेजोमय राजा हे । 

इस प्रकार रस रक्तादि सातो घातुए एक (दुसरे से 
पाँच २ दिन में क्रमश! तैयार होती हुई अन्त में मजुष्य 
में उस ओज का निर्माण करती हैं जिससे मदुभ्य को 
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सम्पूर्ण शरीर में एक कान्ति की सी झलक झा जाती 

अर्थात्‌ चमक आ जाती है । है 
' जो जन अज्ञान वश इस अनमोल वस्तु की रचा 


नहीं करते अथवा इसे नाना प्रकार के अम्ल, तीक्ष्ण 
और मद्यादि पदार्था' के सेवन से विकृत क्र दाबते हैं 


. बिगाड़ देते हैं याद रहे कि वह उपरोक्त कथित तेज कांति 


हे. कांच की सतित और चिकना होता 
गज ल के रंग के समान जाल रङ्ग का 


ओर भादे का जोडा बनाया है जिपर कौ योनियो में नर 
` सुचारु रूप से यथा समय व Eo 
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` इस लिये मैथुन क्रियो को करना संसार के प्राणि 
मात्र के लिये एक अति आवश्यक पवित्र कंम और भगंव- 
दूपूजा का वियम बतलाया है। तथा इसके साथ २ 
चणिक आनन्द को मी मिश्रित कर दिया दे. जिससे कि 
इसे छाग एक घृणित काय समझ कर कहाँ भूलकर त्याम | 
न बैठे' जिससे कि सृष्टि नियम में बाघा न पड़. जाय । 
जहाँ सृष्टि की बृद्धि के लिये खी पृथ्वी रूप हे. वहाँ पर ' 
पुरुष वीज रूप का काम देता है तथा जहाँ स्त्री का रज 
गर्म के सीँचता है वहाँ पर पुरुष का वीर्य गर्भ में तेज को 
उत्पत्ति का कार्य करता हे इस प्रकार दोनों स्री ओर पुरुष 
के रज और .वीयं के मिश्रण से गर्म का निर्माण होता. हे: ` 
यह कार्य ख्रो पुरुष के संयोग से ही हो सकता हे केवल 
खी या केवल पुरुष से यह काम नहीं चळ सकता इसलिये. 
इन दोनों का होना अति आवश्यक हे । । - 
जैसे उत्तम खेती के लिये पृथ्वो का अति उत्तम दोनो 
आवश्यक हे । ठोक इसी प्रकार जो उसमें पड़ने वाला बोज 
भी हो वह मी उत्तम ही हो अर्थात किसी प्रकार के घुन' 
आदि से खाया हुआ या कटा फटा अथवा निबंल न हो 
ग्रत्युतः उत्तम शुद्ध और बलवान हो अब हमने देखना यह | 
है कि जैसे उत्तम निरोग और सुन्दर सन्तान पैदा करने के 
लिये एथ्वी की भाँति खी का निरोग होना अति. आवश्यक 
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हैं ठीक हसी मकार से वीर्यदान देने वाहे 
पुरुष का भी 
Se ' बलवान और वीर्यवान होना परमा- 


यह तमी हो सकता हे जब कि हम ईश्वरीय नियमा के 
इ अपने जीवन के चलाये' अर्थात्‌ ईश्वर कपा से 
ह पय ब्लो परि हमारे भीतर निर्माण हुआ है 
लिए एक मास में एक ही बार मेज र त 
जन इस अनमोल वस्तु का एक भास में एक बार 


जो 
से जितना मी अधिक किसी भी विचार धारा के रख क्र 


व्यय ( खर्च ) करते हैं याद रहे कि वह 

य हृ उतने 
९७ > Me बल तथा पराक्रम से हीन वळ 
य ना मकार के जटिल रोगों में फूस 


इस बात को भी कमी नहों भूसना चाहिये कि जो 


जन ईश्वरीय नियमे 
मोग करते हैं व छ तोड़ कर एक मास में कई बार 
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नोत्पति के उद र्य को पूर्ण कर सकते हैं जे! केवल एक 
सास में एक ही बार ईश्वरादेश तथा उसके नियम पर अपने 
का चल्लाते हैं । 

इसका प्रधान कारण यह है कि एक मास मेंजा्री 
में रज और पुरुष में वीय उनके आहार विहार से बृद्धि हाती 
है वह अपनी पूर्णशक्ति के लिये हुए होती है इस लिये मास 
के अन्त में जब कि खी अपने मासिक घ्म से पूर्ण रूप से 
झुद्ध हा जाय तब उस समय किया सम्माग दोनों 
दम्पत्तियों को पूर्ण आनन्द और इषं का दाता होता हे 
तथा सम्भोग करने पर किसी मो प्रकार की निर्षलता 
आर मन में उदासीनता नहा आने देता ग्रत्युत स्वस्थता, 
आयु और आरोग्यता का एक देतु बन जातां हे। : 

इस प्रकार जा गृहस्थी विचारवान होकर ईश्वरीय 
न्याय नियम के अनुसार उसको सृष्टि के कार्य क्रम का 
उत्तम सन्तानोत्पति द्वारा चलाने में दत्तचित्त रहते हैं वह 
मानो भगवत देश की पूजा कर रहे हैं। 

इसीलिये परमात्मा ने वेदादि शास्त्रा में स्वधम पत्नी 
असंग द्वारा गर्माधान करना मनुष्य का परम घर्म कहा है 
और साथ २ में गृहखाभ्रम की महिमा गाते हुए भगवान 
सब मानव जाति के चतला रहे हैं कि हे शुइ स्थियो ! तुम्हारा 
यह पवित्र आश्रम जा कि सब आश्रमा में श्रेष्ठ आश्रम हे 


८८-0०, Pa Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


+ 


Digitized By Soa त Kosha 


इसे सता पूर्वक भोगो . क्यो कि इसी थ्री 
१ अम- से 
ह ss बा ताका करने वाले, ज्ञानी, a 
3 5 ? 2 १ 
ये पी, यशखी, तपस्वी और भक्त पुरुष 
हे मेरे पुत्रो ! तुम्हारे कल्याण के लिये जा मैंने अपनो 


अपार छुपा से तुमको बघू वोला बनाया है उसके दारा . 


उसमें अपनों शुद्ध पवित्र निरोग एव' बलवान 
हर लव 
चित करके उत्तम दश पुत्रों का पैदा करो अधिक नहों हट 


इसी प्रकार हे खनी ! तू भी इस एक धर्मपति दारा दश 


युरो से अधिक की कामना न रखती हुई 
इह वीर धीर 
चलवान दृश पुत्रों को जन्म दे ओर ग्यारहवां पति को क 


इस प्रकार तू मेरी कृपा से दिये हुए अपने. पतिदेव की. 


पुजारिन कहलाते हुए अन्त में धुके ही प्राप्त हेगी । : . 


इस लिये यथा शक्ति और यत्न 
| दारा अपने ब्रह्मचर््या 
का पालन पथा रक्षा करते हुए संसार में विचरो सीमे 


परन्तु इम आज के संसार में जिघर मी दट उठा कर 


` देखते अथवा सुनते हैं तो संसार फे वातावरण से यही 
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क | वरी टी 
प्रतीत होता है कि सभी के समी नर नारी अपने सीघे और 
सरल मार्ग ( ईश्वरादेशित नियमों ) का उलंघन कर विप- 
रीत ओर उलटे मागे में गमन कर रहे हैं जिसके परिणाम 
स्वरूप दिन प्रति दिन फल यही निकल रहा हे. कि प्रत्येक 
व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक ओर मानसिक संकटों का 
शिकार. बना हुआ हे जिसका मूल कारण इसंगति हे 
जिसमें मानव समाज मछली की भाँति लोमवश्च ( विषय 
लोलुपा ) रूपी जाल में फंस कर अपने को विनाश के माग 
पर ले जा रही है | सच पूछो तो ञद्मचय का विनाश ही 
अपने सवख. का नाश हे । 

जो मनुष्य अपने श्रह्मचय की रक्षा नहों करते वह 
उपरोक्त कथनातुसार किसी न किसी रोग के शिकार बने ही 
रहते हैं जिससे वह अपने मानव जीवन में प्राप्त होने वाले 
अनुपम सुख, समृद्धि ओर प्यारी तथा अनमोल सन्तान के 
'लिये हाथ. घो वैठते हैं । ; 

अपने माई बर्ग की ऐसी शोचनीय और दुखद अवस्था 
को देखे तथा अपने मित्र वर्ग के कहने पर मन में विचार 
उत्पन्न हुआ कि जहाँ ईश्वर की कृपा से अन्य अनेक 
पुस्तकें लिख कर आप सज्जना की सेवा करने का मुझे 
अवसर आस हुआ हे. उसी मगवान सर्वशक्ति सान: का दिया 
दान और अपार कृपा से आयुवे द शाख्राइसार एक ऐसी 
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युस्तक का निर्माण करके छुप वा द्‌ जिसे आप आई पढ़ 

कर अज्ञानता के कारण इसंगति में पड़ कर अपने को 

किसी न किसी गुप्त रोग के आधीन कर चुके हैं तो इधर- 

उधर मटकने की अपेक्षा इस पुस्तक द्वारा अपने रोगों के 

कारणों ओर लक्षणों को मली प्रकार से जान कर अपनो 

चिकित्सा थोड़े दामों द्वारा घर पर बैठे बेटे स्वय' दी कर 
अपने को सुखी और आनन्दित बना सकें) . 
मनुष्य जीवन की शेता 

मेरे आत्मीय मित्रों ! संसार में हमें जितनी भी 
जोव- 
घारी योनियां दृष्टिगोचर हो रही हे उन सब को देखने में 


हमें यही प्रतीत होता है कि उन सब में यदि 
दि कोई मो 
र ओर श्रेष्ठ योनि है तो वह एक भानव योनि 


शास्त्रों तथो महापुरुषों के उपदेशों से भी लल 
। यही 
रा कि जहाँ मानव जीवन सब से श्रेष्ठ और पवित्र 
| हर सता मी पड़ी कठिनाई से हे जो मनुष्य इसे | 
म गोसे पंस कर ऊँचा उठाने के स्थान पर भिरा. 
देता हे उसे फिर उस भूल के परिणाम स्वरूप कई लाख | 


=. 


. २१ ] डर 
योनियों में किये कमे भोग के लिये चकर काटना पढ़ता 
_ है। जब फिर कमी उसे अति पवित्र कर्मों के संचित होने पर 
मलुष्य योनि आकर मिलती हे तब फिर कुछ सुखों को 
ग्राप्त होता है । 

इसलिये हे भाइयो ! इस मानव जीवन को प्राप्त कर 
बड़ी सावधानी के साथ इसे और भी उत्तम बनाने का यक्ष 
करते रहो जो भी सुख और आनन्द की वर्षा, ज्ञान और 
शान्ति की प्राप्ति मजुष्य की इसे योनि में ही सकती है. 
ओर किसी योनि में नहीं इसलिये जो मी जन अपने | 
कल्याण के इच्छुक हों उन्हें चाहिये कि अपने जीबन के 
सुधार के लिये चणिक ओर नाशवान भौतिक आनन्द के 
लिये अपने जीवन ओर स्वास्थ्य की षिगाड़ न दाले' । 

आय! पुरुषों को जितने भी गुप्त रोग होते हैं वह सब 
के सब अपनी अज्ञानता और छुसंगति के कारण ही. होते 
हैं जिसके लिये उनके माता पिता दी दोषी हैं जो कि उन 
की रहन, सहन, खान पान और बुरो संगत का ध्याव 
रखने में भूले कर जाते हें ओर फिर बचपन की बुरी 
आदत धीरे २ परिपक्कावस्था को प्राप्त ही उनके यौवन के 
सुख और आनन्द का विनाश करती हुईं बच्चे के संपूर्ण 
जीवन को मिट्टी में मिला कर रोग युक्त बना देती हे। . 
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अजुभव से जाना है, कि मायः पुरुष जाति को जितने 

भी उनके गुप्त र होते हैं उनमें से ८० प्रतिशत ऐसे 
पुर्या तथा विद्यार्थियों के पत्र मेरे पास आते हैं जो 
कि वास्यावस्था की अज्ञानता और इसंगति में पढ़ कर 
जोग Se जीवन को अपने आपसे' रोगी बना 


रे सरे देशों की अपेचा हमारे 


देश में गुप्त रोगों के रोगियों की संख्या ओर मृत्यु सं 
पहुत ही अधिक है। जैसे खरी जाति लो उ | 


द्वारा अपने को नाना प्रकार के जैसे निर्वलता बरी 
) वीयंस्राव, 
मा यिद इका ना, 
शर मर्यकर रोग का सदा के लिये शिकार 
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आयः पुरुषों को जितने भी गुप्त रोग होते हैं उनको ' 
तीन मकार की श्रेणियों में विभक्त किया जां सकता हे 
ज़िनमें से पहिले: वह रोग हैं जो कि खरी : और पुरुष दोनों 
को ही होते देखे गए हैं दुसरी श्रेणी के वह रोग हैं जो 
केवल पुरुषों का ही विशेष रूप से होते हैं स्त्रियों को नहों 
तथा तीसरी श्रेणी में वैद्याचायों' ने उन रोगों को रक्खा 
'है जिनकों रोग तो नहीं कहा जा सकता प्रत्युत घुरी संगत 
की एक बुरी बात अवश्य कही जा सकती है | अब अन्त 
में मैं इस लेख को यही. समास कर पुरुष. आति को होने 
वाळे समस्त गुप्त रोगों के जो जो प्रधान . कारण, लक्षण 
अथवा सरल से सरल चिकित्सा है : उसका विस्तार पूर्वक 
वर्णन करता हूँ। 
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` जिसके द्वारा म्रजुष्य कुसंगति में पड़ कर अपने 

अनमोल सुखमय जीवन की जड़ को चणिक आनन्द के 

` कारण अपने हाथों आप हो इस घुरी आदत रूपी कुल्हाडे 

से काटता है । मचुष्य के जीवन को यदि निर्बल 

ओर दुखद वनाचे वाली कोई भी वस्तु हे तो वह इस्त 

मैथुन हो है । इसी कारण इसे सब रोगों का आदि मू 

कदा गया है 

जव मनुष्य को बड़े हो कर छुछ ज्ञान होता है तब 

सन ही मन में अपने को घिकारतां हुआ बड़ा ही पछ 

` ताता है मला फिर उरः .समथ पछंताने से क्या होता है 
जैसा कि किसी कवि ने कहा भी है-- 


तब पछताये क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत । 

यह दोष प्रायः स्कूलो' ओर कालिजो' . में शिक्षा 
ग्राप्त करने वाले विद्यार्थियो' में विशेष रूप से पाया 
जाता है जिसका प्रधान कारण बुरे लड़कों को संगति 
आर दूसरा माता पिता और आचार्य का उनके आचरण . 
पर पूर्ण रूप से ध्यान कान रखना है। तथा किसी 
किसी. उन विवाहित पुरुषों में भी यह दोष पोया जाता 
है दध कि इस क्रिया की बचपन से.ही वान पड़ 
चुकी है । 
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कितने शोक का विषय हे कि ऐसे जन इसके दुखद 
आर बुरे परिणाम को भळी प्रकार जानते हुए भी इसे 
त्यागने का यत्न नहीं करते, अपना अच्छा बुरा नहीं 
विचारते । याद रहे कि जिन्हें इस बुराई के करने की थोड़ी 
सी भी बान पड़ जाती हे वह फिर बड़ी कठिनाई से कहीं 
जाकर ही छूटती हे । जिस प्रकार काष्ठ में घुन लग जाने 
से वह काष्ठ धीरे २ खोखला दो जाता हे ठीक इसी प्रकार 
जिस पुरुष में इस बुरी आदत का घुन लग जाता है उसका 
शरीर भी धीरे धीरे काष्ठवत खोखला हो जाता है अर्थात 
उसमें बल, वोय , तेज, शक्ति, कान्ति आदि नष्ट हो जाते 
हैं ऐसा ईश्वरीय नियम है। - 


हस्तमैथुन के प्रधान कारणा 

१--घुरे लड़कों को सङ्गति ही मनुष्य को इस बुरी 
आदत में डाल देना विद्वान लोगों ने प्रधान कारण 

| बतलाया है। ` ह | 
-९--जिन नवयुवक लड़कों का विवाह जिस आयु में होना 
चाहिये उस समय से जब किसी कारणवश कुछ देर 

पड़ जाती. हे तब यह महा दोष एक दुसरे को देखा 
देखी से उन नवयुवकों में स्वय ही घर क्र 
जाता है । "i 
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३--अभीर घरानों में जब कि बहुत पुष्ठिकारक पदार्थों 
के सेवन करने पर जब भोग के इच्छुक व्यक्ति को 


किसी कारण से खरी प्राप्त न हो सके तब उस समय 
द्वारा अपनी अपवित्र भावना को 
पूर्ण करता है । ; 


४--अधिक कामोत्तेजक पदार्थो के सेवन से भी | 
मनुष्य कभी कभी इसके क्षणिक आनन्द में 
जाता है । 


--भौतिक ग्रदृति पणा में एकान्त वास भी कमी 


कमी इस क्रिया का कारण बन जातां है। 
` ६-कोकशासत्र आदि पुस्तकों के पढ़ने से भी किसी 
किसी सजुष्य के पवित्र भाव भी मलिन होकर 
अपने को इस विनाश करने वाले माग से ग्रेम हो 
र 
हस्तमेथुन क्रिया से उत्पन्न होने वाले लक्षण 
जिन भनष्यो में इस बुरी आदत की बान पड़ जाती 
है आयुवेद शास्र कहता है कि उनमें निम्नलिखित : 
लक्षण उसकी इस बुराई को बतलाने के लिये आकर प्रगट 
होजाते हैँ।' | 
१--उपस्थेन्द्रिय में वक्रता आ जानी अथात उसमें इछ 
टेड़ापन सा आ जाना । 
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` २-अपनी पूर्ण अवस्था से इन्द्रिय में पतले पन का 
आ जाना । , 
३--उत्तेजना शक्ति का निर्वन पड़ जाना अर्थात सहवास 
के समय देर से शक्ति का आना | का, 
` ४-किसी अन्य कारण के विना ही बीर्य स्राव 
का होना । 
४--स्वप्नदोष की अधिकता । 
६--अनेक प्रकार के ममेह की उत्पत्ति । 
७--दिन ग्रति दिन वीर्य का निषेल और अल्प होते 
जाना | | 
८- शीम्रपात की अधिक ग्रतीति | 
€--अपने आपकों नपुंसकता जैसे चिन्हं का प्रतीत होना । 
१०-इर समय किसी न किसी प्रकार को मै | 
. ` झूठी इच्छा सी बनी रहनी। 
११- जुढापा आये बिना दी शरीर पर बुढ़ापा के से कछु 
कुछ चिन्हा का प्रगट होना | न 
१२-मार्ग चलते चलते जरा सी भी चढ़ाई आ जाने पर 
इवास का फूल जाना | 
'२३-दर समय भयभीत जेसी अवस्था का बना रहना । 
. १४-बल, शक्ति और तेज की न्यूनता का अपने आपको ' 
प्रगट होना । | Mes 
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१४ सन्तानोत्पत्ति: के कीटाशओं की कभी । 
१६-धीरे धीरे शुखमंडल . से सौन्दर्य रूप तथा लावण्यता 
का उड़ जाना । 
१७-थोड़ा सा भी काय करने पर शरीर में थकावट का 
आ जाना । ; 
१८-बालों का छोटी आयु में हो सफेद हो जानां, अथवा 
साइ जाना। 


_ १६-चय अथवा कास का उत्पन्न होना । 


२०-कमी कमी कटि प्रदेश में पीड़ा सी रहनी । 


. २१-नेत्रों की ज्योति में कुछ कुल अन्तर पड़ जाना जिस 


के कारण बचपन में ही ऐनक लगाने की आवश्यकता 
पड़ जाती है । | 

२२-शीत उष्णता आदि को सहन करने को शक्ति का 
नाश । 

२३--कानों में सनसनाइट सो रहनो । 

४- धार्मिक कार्यो' या पुस्तकों के पढ़ने में मन का 
न लगना | 

१४--हस्तमैथुन क्रिया के उपरान्त तत्काल ही सिर में दर्द 
झर मारीपन सा हे जाना । | 
इस लिये अपने भाइयों तथा बच्चों से मेरा अनुरोध 


. हे कि वह कमी भूल करके मो बुरे मनुष्यों की सङ्गत न 
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करें यथा शक्ति उनसे अपने आप को बचाये रखे 
खचपन में किसी से अज्ञानता के कारण ऐसा कर्म पन 8 
हो गया है जिनसे कि वह अति दुखित हैं तो उन्हे चाहिये 
कि वह आज से ही आगे लिखी औषधियों द्वारा घर वैरे 
अपनी चिकित्सा अपने आप करके स्वस्थ और निरोग बन 
सुख का जीवन व्यतीत करं | ; 


हस्तमैथुन से उत्पन्न दोष की चिकित्सा 


१--शुद्ध किया हुआ भिलावा, कुठ, बड़ी कटेरी का फल, 
कमलनी ॥ सधा नमक, नेत्र वाला इन सब 
'को समान भाग हे कूट पीस कर मैंस के 
चृत में मिला शीशी में भर कर दस दिन तक रख दौ 
ओर 7 यारहवे' दिन पहिले मैंस के गोबर का इन्द्रिय 
प्र लेप कर दों और उसके ऊपर उपरोक्त औषध 
मिश्रत इत का लेप कर दो और फिर दो तीन घन्टे 
बाद ऊष्ण जल से घो डालो इस प्रकार दो-तीन दिन 
आथवा पचिसात दिन उपचार करने से हस्तमैथुन 
से उपजा इन्द्रिय का पतलापन शीघ्र ही दूर हो कर 
इन्द्रिय अपनी पूर्णवस्था को प्राप्त हो जाती हे । 
२--अक दुग्ध तैल/-एक गज लम्बे साफ पतली मक्षमल्न के 
कपड़े को आक के दूध में तर करके धूपं में सुखा लो 
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इस भकार उसे कम से कम ग्यारह बार आक के दूध 
में तर कर करके धूप में सुखाते जाओ तथा अन्त में 
उसे मैँस के घृत में मली प्रकार तर करके उसकी पत्ती 
बना लो ओर उसे एक ओर से आग लगा कर उस 
का मुख किसी चीनी के बतंन में नीचे की ओर करदो 
जिससे उस बची का घृत नीचे बर्तन में टपकता 
जाय जब सब घी इकट्ठा हो जाय तो उसे एक साफ 
शीक्षी में मर कर रख दो आवश्यकता पड़ने पर इस 
घृत की लिंग पर मालिश करने से इन्द्रिय की हर 
अकार की शिथिलता और निवलता दूर होकर इन्द्रिय 
निरोग हो जाती है । श्री पूज्य गुरदेव जी का अनेक 
रोगियों पर प्रयोग कराया हुआ अनूभूत योग है । | 
३--कनेर घृतः--कनेर वष को एक सेर छाल को छोटे 
छोटे ठुकड़े कर दसगुना दूध में मध्यम अग्नि द्वारा 
उबालो, जब देखो कि दूष लगभग ८ सेर के शेष रह 
गया हे तो उसे उतार कर उस का दही जमा लो उस 
दही को बिलो उसका माखन निकाल घत बना लो । 
इस कनेर घृत की चार रची भर मात्रा ले शिथिल 
इन्द्रिय पर मालिश करने से हस्तमैथुन से उपजी 
निंलता शीघ्र ही दुर दी जाती हे । की ER 
४--नील कमल ओर सफेद कमल का केसर, झुलहटो 
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ओर खांड इनको एथक प्रथक बारीक पीस पीस दो 
मासे भर सम परिमाण में छे जल के योग से नाग्नि 
पर लेप करने से हस्तमैथुन द्वारा लिंग में आये हुए 
समस्त भकार के दोष दुर हो कर मनुष्य के मन में 
त्य उदासीनता को शीप्र ही यह योग दुर कर 

ताहे। द : | 

४-०-उपरोक्त पांचा योगों की भाँति आयुर्वेद का प्रसिद्ध 
श्री भोपाल तेल भी इन्द्रिय दोषों को दूर करने में. 
विशेष शक्ति रखता है । इसका योग इसलिये यहाँ नहीं 
र्त समा कि अति लम्बा होने के कारण आप 
न बन सक्केगा यह आप किसी मी 
असिद्ध आयुर्वेद निर्माण शाला से मंगा कर लाभ उठा 
सकते हैं। स्वर्गवासी श्री पूज्यपाद गुरुदेव जी इस 
हे हार हजारों भाइयों को लाम प्राप्त करा 


९--असग्ध, शतार, इ, वालछड़ 
१ १ 3 5, पालछुड़, पड़ी 
फल इन पाँचों औषधियों को कुट पीस रीळ ही 
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रकखो इस तेल के मालिश से लिंग को शिथिलता 
दूर होती है तथा चूंची और कर्णयाली भर लगाने 
से यह बृद्धि को ग्राप्त होते हँ ऐसा आयुर्वेद 
चतलाता है । 


नोट- जैसे वाह्य तैलाम्यंग साधनों द्वारा शिथिल इन्द्रिय 
निरीँगता को प्राप्त होती है यदि . मनुष्य आयुर्वेदोक्तः 
खाने वाली पौष्टिक ओषधियों का मी साथ साथ 
में प्रयोग करता रहे तो दोष को शीघ्र दी दूर 
करने में सोने पर सोहागे का काम हो जाता है 
अतः आप भाईयों को सेवा के ५-५९ योग आस्या- _ 
न्तर प्रयोग करने वाली उन ओषधियों के लिये दे 
देना उचित समझता हूँ जो कि आपको शीघ्र 
- लाभ पहुँचा सकते हैं । / 


१--अश्वप्नादि चूर्ण-अश्वगञ्ना ( असगञ्न ) का चूर्ण 

१ छटाँक और विधारा के वीजों' का चूर्ण एक 

. छुटाँक तथा मिश्री १ छाक तीनों को मजी प्रकार 

मिश्रित कर.तीन माशें मात्रा में एक अथवा दोनों काल 

उष्ण दूध के साथ प्रयोग करने से इस्त मैथुन से ` 

_ उत्पन्न इन्द्रिय का टेढ़ापन, घातु की निबेलता, सीध | 
पतन और नपुंसकता अदि रोग निश्चय और शोध 
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दूर हो कर शरोर स्वस्थ बलवान एवं कान्ति यक्त 
ह 

२-अकर करा, कंच बीज और मधुयष्टी ( ग्ुलहटी 
__ एक तोला ले दलिया के समान चूर्ण र र 
दूध में डाल उसे खीर की भाँति बना अन्त में मिश्री 
को मिश्रित कर रुचि और बल के अनुसार प्रयोग 
करने से मनुष्य सब प्रकार की निर्बलता से छूट कर 

अत्यन्त बल को प्राप्त करता है । 

३-वतुरे के बीज का चूर्ण १ रत्ती अथवा मधुयष्टी का 
चूण ३ माशे मधु के साथ कमो कमी प्रयोग कर 
लेने से मनुष्य नया जोवन प्राप्त कर बल तथा 

.. कान्ति युक्त रहता हुआ निरोगो बना रहता है। 
'४--कोंच बीज और ताल मखाना प्रत्येक का चूर्ण एक 
एक छटांक ठे बराबर को मिश्री मिला जो जन ६ 
` माशे मात्रा में प्रति दिन सुद्दाते दूध के साथ पीता 
हे वह इस्त मैथुन से उपले सब प्रकार के उपद्रवों 
स केर स्वस्थ रहता हुआ ज्ञय को प्राप्त नहीं 
| 9 जीवनी गण की औषधियों के साथ चौथाई रत्तो सरण 
भस्म मिला कर मास दों मास दूध के साथ प्रयोग 
करने से हस्तमैथुन से उपजी निर्बलता और इन्द्रिय 
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` का सुकड़' कर छोटा दो जाना दोनों दोष शीमर ही . 
दूर होकर मनुष्य को जीवन दान मिलता हे । 
६--लोदहे की खान से निकली हुई शोधित शिलाजीत 
१ माहे को मधु के साथ मिला कर बलाबल 
के अजुसार जो जन नियम पूर्वक छुछे काल तक 
लगातार प्रयोग -करता है. वह लिंग की शिथिलवा 
अथवा _ बक्रपनेः से शीम्र.. हौ छूट कर अमोष बल 
और चीं को ग्राप्त होता. है.। ` 
नौट-:ज़िन माइया अथवा बच्चों : को इस्तमैथु न की बुरी 


बान पड़ गई है यदि वह अपने जीवन कों सुखी : ` 


आनन्दित बनाना . चाहते .हैं: तो उन्हें चाहिये कि 
अघोलिखित बातो पर बिशेष रूप से ध्यान:दे । 
१--जिन्न मनुष्यों में यद्द बुरी आदत हों उनको संगत मेँ 
रहना सर्वथा त्याग दे । : 
२--जो भाई विवाहित हें उन्हें चाहिए कि वें अपनी खरी 
. को अपने घर ss छ ५ 
क्वामौत्त जक पदार्थो का सेवन त्याग 
२. कत उपन्यास तथा कोकशाख आदि पुस्तकों 
` का पढ़ना मी सर्वदा त्याग दे' जिनमें खी.पुरुष के 
"प्रेम सम्बन्धी वार्ता आदि का विषै वर्णन हो । 
५---अघि्क अकेला रहना मी अपने लिये हानिप्रद सम" 
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मते इए सदा मळे पुरुष के संग में रहने का यत्न 
करो तभी तुम अपने को इस बुरी आदत से बहुत 
कब बचा सकोगे । 7 
६--ऐसी अवस्था में लड़कों के माता पिता का भी 
आवश्यक कतव्य है कि जिनके लड़कों को इसकी बुरी 
आदत की बान पड़ गई है उनको इसकी हानियो का 
| अपने उपदेश द्वारा ज्ञान देते रहें तथा ऐसी २ पुस्तक 
उनके हाथां में पढ्ने के लिये दे' जिसमें इस दोष की 
घोर निन्दा हो तथा ब्रह्मचर्य बत पालन की अमोघ 
अमूल्य महिमा का वर्णन हो। 


A २-वाये निबेलता 
१--पुरुषों में वीर्य के निर्बल होने के वैसे तो. कई 
२ एक कारण हैं परन्तु प्रधान कारण ये हैं।- अपनी 
अज्ञानता के कारण अपने आहार विहार और 
आचार विचार पर ध्यान का न रखना । जैसे खरी 
जाति अपनी अल्पज्ञता के कारण खड्डी, चपंटी, 
आचार तेल आदि पदार्थों का सेवन कर तथा अस- 
मय और बहुत भोजन के कारण अपने को शवेतं . 
प्रदरादि नाना प्रकार के रोग लगा कर उनसे पीडित 
रहती है स इसी प्रकार पुरुष भी अपनी अल्पज्ञता 
तथा इसंगति में पड़ अनेकानेक असावधानियों के 
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कोरण अपने वीर्य को व्यर्थ में ही निबल और अल्प 
चना रहे हैं। जिनमें से इछ एक का वर्णन आगे 
करता हुँ जिन्हें आप भाई वर्ग जानकर उनसे बच 
कर अपने अनमोल रत्न ब्रह्मच्य की रक्षा कर अपने 
को निरोग और सुखी बना सके । 
आयुर्वेद शास्त्र ने मनुष्यों में वीर्य.की निर्वलता का 
प्रधान कारण विशेष करके अष्ठ मैथुन को बतलाया 
है। यथा-- : 
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षिणं गुह्य भाषणय्‌ । 
संकलंपों व्यवसायश्च क्रिया निष्यन्तिरेव च ॥ 
पतन्मैथुनमष्टागं प्रवद्न्ति शुनीषणः। 
विपरोत व्रह्मचय एतत्‌ एवोष्ठ सक्षणस्‌॥ 
१-वीर्यं निर्वलता कां प्रथम कारण-एमरणम्‌-किसी 
पुस्तक के किसी भी स्थल पर किसो स्त्री के गुण, 
सुन्दरता अथवा योवनावस्था का पढ़े हुये या सुने 
हुये वृत्तान्त का मन में चिन्तन करना अर्थात्‌ उन 
अपने मन में बारम्बार लाना इससे वीय चलाय- 
मान होकर मनुष्य को हानि पहुँचाता है। 
. २--द्वितीय कारण-कीतेनं-स्त्रियाँ के रूप, गुण और 
अंग प्रत्यगा की एक दूसरे से चर्चा करना इससे पुरुष 
का बोय निर्बलता को याप्त हो पतला पड़ जाता हे । 
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. ३--दतीय कारण केलि--स्त्रियों: के साथ हँसी मखोल 
करना अथवा शतरंज, होली, : ताञ्च गेंद चल्ला आदि 


. खेलना इससे भी मनुष्य का चंचल मन चलायमान 
ॐ होकर मनुष्य के वीये को चोख, कर देता है । 


४--चतुर्थ कारण प्रेज्षिणम--किसी स्त्रो को बार बार स्पष्ट 
रूप से अथवा चौर इष्टि देखना अथवा उससे वार्था- 
लाप की इचा रखते हुये उसे नाना प्रकार के इशारे 
का करना भी मनुष्य के मन को दूषित कर वीये की 
निबलता का हेतु बन जाता हे । 


५-शुहझ माषण-बारस्बार स्त्रियों की मंडली में आना 


जाना अथवा उनके पास एकान्त में बेठकर गुप्त बातें 
करना इस प्रकार बार बार स्त्री दर्शन से मन पाप- 
वासना मय बन कर वीर्योत्तेजक बन जाता हे । 

६--छुठा कारण संकल्प-किसी स्त्री या उसके चित्र में 
बने इये शृंगार और रंग रूप पर मोहित हो अपने 
चित्त में उसे प्राप्त करने की मन में प्रबल इच्छा का 
रखना यह छठे प्रकार का वीय नाश का कारण 
कहा है । र 


७--सातवाँ कारण है अध्यवसाय--किसी अप्राप्त खरी की . 


' आप्ति कें लिये जितना यत्न हो सकता है उतना करना 
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` ऐसा मयल भी मनुष्य के वीय को हानि पहुँचाये 
बिना नहीं रहता । 
८-—आउचां कारण हे क्रिया-किसी भी खत्री के साथ 
चाहे बह अपनी भी क्यों न हो अनियमित रूप से 
मैथुन करने से वीय पतला और निल पड़ 
जाता है । 
नोट-शाख्नोंक्त अष्ट मैथुन के अतिरिक्त अब जो अन्य 
कारण वीय चीणता के देखने सुनने तथा विइज 
वैद्य महानुभावा के परीक्षा करने से सिद्ध हुए हैं 
उनका वर्णन कस्ता हूँ। 
१--अआचार विचार को बिगाड़ने वाले सिनेमा और 
तमाशा के देखने से मनुष्य का बोय अपने स्थान 
से हट कर कई रूपों में चोण होता रहता है। _ 
२--ख्रियों की नृत्य कला को देखना तथा उनके गाने 
बजाने के शब्दो' को सुनना मनुष्य के वीय बीणता 
का कारण है। - 
३--शगार रस से परिपूर्ण तथा जिनमें स्त्रियों के प्रेम 
रस की चर्चा हो ऐसे नावलो और उपन्यासो के 
पढ्ने से मानव धर्म का आधार स्थान जो वीय हे 
क्षोण पड़ जाता है। - 
बड़े शोक से लिखना पढ़ता हे कि आजकल 
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३५ फीसदी ऐसे घराने (परिवार) हैं जिनमें रहने 
वाला जली है या पुरुष, लड़का या लड़को प्रायः 
ऐसी हो पुस्तकों से विशेष प्रेम करते हैं जिनमें प्रायः 
स्त्री पुरुषों के प्रेम सम्बन्धी कहानियाँ दै जबसे 
इन पुस्तकों के लेखको' तथा प्रकाशको ने आपने 
स्वार्थश इनका प्रचार किया है तब से हमारे देश 
में ची्यं क्षीणता रूपी रोग का हर घर में बोल बाला 
हो गया है। ` | 

४--जड़के लड़कियों का एक दो स्कूल में.इकटे पढ़ने 

' के कारण लड़कों का मन दूषित होते रहने से वीर्य 
अपने स्त्रपरिपक्क स्वरूप को त्याग निर्षलतावस्था 
को ग्रहण कर अनेक प्रकार से मलुष्य को निर्बल 
बनाता रहता हे । 

इसलिये ब्रह्मचर्यं पालन के पवित्र स्वरूप को 

जानने. के अबतार श्री स्वामी दयानन्द जी सरः 
स्वती ने अपने लिखे सत्यार्थ प्रकाश में हम सष 
को शिक्षा दे रहे हैं कि हे मनुष्यो यदि तुम ब्रह्म 
चारी रहना चाहते हो, ब्रह्म को जान कर सुख और 
आनन्द का जीवन कहना चाहते हो तो शिक्षणालयों 
की बात तो पृथक रही तुम कभी भूल कर भी 
अपने घर की पुत्री अथवा बहिन से चाहे कितनी 
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भी अच्छा वार्तालाप क्‍यों न करे वह एकान्त में 
मत करो । हो सकता है कि कभी तुम्हारे विचार 
तुम्हें पतन कर दे । 
४--अति भोग क्रिया के करने से भो मनुष्य. का बोय 
दिन प्रति दिन क्षोण होता रहता है क्योंकि मनुष्य 
जितना भी अधिक बार भोंग करता है उतना ही 
उसका नवीन बनने वाला वीये कच्चा ही कच्चा 
रह जाता है । 
जैसे कच्चे फल में मिठास और आनन्द नहीं 
आता इसी प्रकार अपक चोय में भी भोग क्रिया के 
समय मनुष्य को भौतिक आनन्द नहीं आता इस 
लिये जो पुरुष अपनी विचार बुद्धि से काम न लेकर 
` केवल विषय वासना की तृष्ति में हो दिन रात रहते 
हैं जहां चह अपनो भार्या को समय पर सन्तुष्ट नहों 
कर सकते. वहाँ वह अपने को तथा अपनी स्त्री को 
निर्बल बना नाना प्रकार की व्याधियों के गदे में 
घकेल रहेहैँ। | | 
६--स्त्री सम्भोग के आनन्द का मन में ध्यान बनाये रखने 
से भी मनुष्य का वीय शिथिल होता रहता है। 
` ७--तेल, खटाई, मिच और अति ऊष्ण पदार्थों से.मी 
बोय दूषित होकर नि्वल पड़ जाता हे । 
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८--मादक चर्स और शराब आदि भी मनुष्य के वीय 
को दूषित करने में पूर्ण सहायक हैं । 

8--कुसङ्कति में पड़ कर हस्तमैथुन आदि क्रिया द्वारा 
झपक्क वीर्य को नाश करने से मनुष्य का वीय 
असमर्थ हो जाता हे । 

१०--मिथ्या आहार विहार और अनियमित समय का 
भोजन मी मनुष्य की पाचन शक्ति को विशाड़ कर 
धातु क्षोणता पैदा कर देते हैं । | 

११--जरा सी मो कब्ज होने पर उसे शोघ्र दूर न करने 
से भी मजुष्य का वीय रोगी हो जाता है। 

१२--शरीर में रक्त की न्यूनता, वचपन का विवाह, रूक 
पदार्थों का अति सेबन, किसी बात में अति चिन्ता 
चा शोक आदि का .करना मो मनुष्य के वीय की 
चोण बनाने में विशेष कारण बन जाते हैं। 

नोट- यही कारण है कि 88 प्रतिशत पुरुष स्वप्नदोष | 
और शीघ्रपात अदि दोषों के उत्पन्न हों जाने से: 
निबंल, शिथिल और तेज रहित हो जाते हैं। | 

( वोये चीणता के लक्षण ) | 

जिस समय मनुष्य का वीर्य क्षीण हो जाता है 

अर्थात्‌ अल्प होने के कारण निर्बलतावस्था को प्राप्त हो. 

जाता है, तथा उसके रूप में मी कुळे अन्तर या जाता है 
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तब मलुष्य में भी धीरे २ वीय की निर्षलताः के अनुसार 

निम्नलिखित लक्षण आकर मगट होने लग जाते हैँः- | 

१--नेत्रों और गालों का निर्बल होकर अन्दर को घँस 
जाना । नेत्रों में भारीपन का रहना तथा कभी २ 
उनमें से पानी का निकलना इत्यादि । 


२---चेहरे की लालिमा नाश होकर चेहरे का पीला पड़ 
जाना । 


३--योवनावस्था में ही बृद्ध पुरुष की भाँति शरीर का 
जर्जर होते जाना । 

४--किसी उत्तम काय के करने में मन का न लगना । 

५-शरीर का बढ़ते २ रुक. जाना। [ 

६--मस्तक पत्थर के समान मारी सा प्रतीत होना । 

७--भोजन में अरुचि का बढ़ना । 

८--कमर और पिंडलियों में ददे सा रहना । 

8--वैर्यं का कम हो जाना । 

१०-स्वभाव का क्रोधी ओर चिड्चिडा सा हों जाना $ 

११-स्वर का भंग होना अथवा वाणी का बांत करते करते 
जल्दी से थक जाना । ० 

१२-्रवणेन्द्रिय में कुछ श्रवण करने की शक्ति का हवास 
होना । 4 

. १३-थोड़ी सी भी .पोड़ा और दुख को सहन न कर 
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१४--अस्वाभाविक भूख ओर प्यास का बना रहना । 

१५-दिन प्रति दिन मन्दाग्नि का बढ़ते जाना । 

२१६-स्वभमेह रोग की वृद्धि का होना । 

१७-पेशाब का अधिक मात्रां में आना ? 

१८-वीय की चीणता के कारण देह के शुष्क हो जाने से 
कोष्ठवद्धता ( कबजी ) का विशेष रहना । 

१९.-हाथ पैर आदि में शिथिलता ओर शीघ्र थकान 
सी आ जाना । 

२०-किसी शीतल वस्तु के प्रयोग किये ब्रिना ही से वीय 
निर्बलता के कारण कमी कभी संधियों में वेदना 
सी होना । । 

२१-चेहरे पर आह्यों जेसे दागों का सा प्रतीत होना । 

२९-स्मरण शक्ति के कमजोर पड़ जाने के कारण देखी 
सुनी अथवा पढ़ी बात को कभी कमी भूल जाना । 

२३-किसी काय को करते करते हो बीच में अधूरा सा 
छोड़ देना । 

२४-हाथ परों की तलवों में कमजोरी के कारण पसीने का 

. विशेष आना । 

२५-दिन में कई बार प्रसन्नता ओर उदासी का तांता सा 
बन्ध जाना। " 

२६-मुख और शरीर से दुगन्ध का विशेष आना । 
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२७-रीढ की इड्डी में कुछ वक्रता सी आ जाना | 

२८-बोलते हुए शब्दों में कठोरता, ककषता ओर असत्य 
बचन की वृद्धि का होना | 

:२६--शरीर को मास सूख कर शरीर का पतला पड़ जाना । 

३०-पापाचरशों से ग्रेम का विशेष होना । 

३१-ईश्वर ओर वेदादि सत्शाख्रों में. नास्तिकता का आ 
जाना । 

३२-किसो भी ऐसे नावल या उपन्यास आदि के पढ्ने से 
जिसमें कि किसी स्त्री पुरुष के ग्रेम की चर्चा हो या 
किसी स्त्री को अथवा स्त्रियों की तस्वीर आदि को 
देखने मात्र से तत्काल वीय का स्खलित दो 
जाना । 

३३-कपड़े पर उगे वीर्य के स्थान पर कपड़े में कठोरता 
का न आना | 

३४-मूत्र करते समय मूत्र के पहिले या पीछे कुछ ढेसदार 
पदार्थ को निकलना । डे 

नोट--जब -मनुष्य में इन लक्षणों में से कुछ या सम्पूर्ण 
लक्षण प्रतीत होने लगें तो निक्चय ही उसे समझ 
लेना चांहिये कि मेरे भीतर वीय की निबलता धीरे 
भीरे दिन प्रति दिन बढ़ रही है तब इस रोग को यथा 
शक्ति शीघ्र से शीप्र चिकित्सा करनी आरभ 
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करदे नहों तो कछ समय पा कर यह वीय निबलता 
ओर भी उग्र रूप धारण करके स्वप्न दोष, शीध्रपात, 
ओर नपुंसकता आदि रूपों में प्रगट हो शरीर को 
निस्तेज ओर खोखला वना देगी । जो आलस्य वश 
इस रोग को क्रिश्चिद्मात्र भो अवलेहना करते हैं उन 
का फिर सम्पूणं जीवन दुख मय बन जोता है । 


वीयं निषेलता की चिकित्सा 


अब वीय क्षीणता को दूर कर पुनः मनुष्य में वीर्य 
क पुष्टिक स्वस्थता प्रदान करने वाले ओ जो उत्तमोत्तम 
तत्काल लाम पहुँचाने वाले योग हैं वह योग उनके बनाने 
की विधि व मात्रा ओर उनको किन किन अनपानो' के साथ 
प्रयोग करके लामं उठानो चोहिये उनका विस्तोर पूर्वक 
चखंन करता हूं । [ 
१ एक रत्ती उत्मोत्तम 'वज्राश्रक भस्म में चौथाई रत्ती 
मिला कर शहद के साथ एक मास तक 
लगातार खाने से वीय बढ़ता तथा पुष्ठ होता हे 
तथा गाय के दूध के साथ प्रयोग करने से बल की 
बृद्धि होती है | 
२ शुद्ध शिलाजीत.] शलोचन, छाटी इलाइची, सालिव 
__ मिश्री इन चारों कोसंमान माग ले जल द्वारा गोलियां 
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बना कर एक गोली दूध के सांथ नित्य प्रतिं खाने . 
से वीर्य पुष्ट हो जाता हे । | 

३--चङ्क भरेम एक रत्ती और शिलाजीत दों से चार रची 
को मधु में मिला कर ४० दिन तक प्रयोग करने से 
प्रमेह को दुर कर क्षीण तथा दूषित शुक्र को नाश 
करता है तथा वीय को बढ़ाता और शुद्ध 
करता हे । 

३-एक स्ती बङ्गमस्म में ३ रत्ती कस्तूरी मिला कर 

` एक मास लगातार दूध के सङ्ग प्रयोग करने से वीय 
करता है। - । 

र रची बड़ भस्म और चार रची जायफल के चूण 
को मिला शहद के संग चाट उपर से दुग्ध पीने से 
शुक्र की विशेष पुष्टि होती हे। 

६---तालमली के दो मासे चूण के साथ एक रत्ती चङ्ग 
मस्म को मिला कर एक मास लगातार प्रयोग करने 
से कम हुआ शूत्र बहुत बढ़ जाता है इसमें तनिक 
भी संशय नहीं । 

७--समुद्रफेन चार रत्ती में वङ्गभस्म पक रत्ती को मिला 
कर डेद मास तक लगातार प्रयोग करने से 
विकृत और अल्प शक्र शुद्ध होकर बलशाली बन 
जाता है । RR हट 
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८--शालमली मूल का चूर्ण तीन माशे-ओऔर बंग भस्म 
दो रत्ती को मधु ओर हल्दी कै साथ मिला कर 
सेवन करने से वीर्य दिन प्रति दिन गाढा हो कर 
बलवान हो जाता है | 
&--लघुशालमली मूल के चूर्ण के साथ एक रत्ती कृष्णा 
भस्म और एक रची बंग भस्म मिला कर मुख में 
डाल कर ऊपर से मिश्री मिश्रित दूध पीने से शुक्र 
का संचय होता हे । 
१०-एक रत्ती रस सिन्दूर और दो रत्ती स्वर्ण माक्षिक 
भस्म मधु के साथ कुछ काल तक प्रयोग करते 
रहने से मनुष्य बल और वीर्य को प्राप्त करता हे । 
 ११-छुहारे की गुठली और बेर की गुठलियों का चूण 
समान भाग ले दोनो के बराबर मिश्री मिला १ 
तोला मात्रा में नित्य प्रति दूध के साथ प्रयोग 
करने से शरीर सुदृढ ओर वीर्य पुष्ठ होता है । 
१२--वंश लोचन, छीटो इलायची के वोज, सालिव मिश्री 
गोखरू, वग भस्म और शिलाजीत छुओं औष- 
षियाँ समान भाग ले जल द्वारा चार चार रत्ती की 
गोलियाँ बना उनमें से एक गोली प्रातः काल ओर 
एक गोली सायं काल दृध के साथ. प्रयोग करने पे 
वीर्य बलवान हो जाता है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 
' पुरुष -रौग-प्रकाश ४८ 


१३--लोबान, सोचरस, समुद्रशोष ओर शतावर इन चारों 


१४ 


१५ 


के चूर्ण को सम परिमाण में ले वट वृक्ष के दूध 
के साथ घोट चार चार रत्ती की गोलियाँ बना दूध 
के साथ प्रयोग करने से धातु शहद के समान गाढ़ा 
हो जाता हे । 

पलाश का गोंद ५ तोला, समुद्रशोष ५ तोला, 
शकाकुल ५ तोला, बहमन सफेद ५ तोला, बहमन 
सुर्ख ५ तोला, छोटी इलायची के दाने ५ तोला, 
गोखरू ५ तोला इन सबका चूर्ण बना सब चूर्ण 
के बराबर मिश्री मिला कर ६ माशे मात्रा में दिन 
में दो बार गो दुग्ध के साथ भयोग करने से सम्पूर्ण 
प्रकार की धातु की निर्षलता दूर हो कर वीय 
दही के समान गाढ़ा हो जाता हे । 

_क्राकोली, चीर काकोली, गोखरू, शतावर, मूसली 
सफेद, कौंच वीज, ताल मखाना, और वंग भस्म 
समान भाग में लेकर सबके बराबर मिश्री मिला 
तीन माझे मात्रा में दृध के साथ कुछ ही दिन 
प्रयोग करने से मनुष्य को वीय पुष्ठ हो शक्तिशाली 
चन जाता है | 


१६--मोच रस, . अकरकरा, मेदा, महामेदा, लोवान,. 


सालिब मिश्री और ताल मखाना इन सबको बरा- 
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बर बराबर ले चूण बना चूण के समान मिश्री 
डाल मिश्री मिळे दूध के संग प्रयोग करने से निर्बल 

` चीय पुष्टि को प्राप्त होता है। 

:१७_चन्दर्रभा वटी जो कि आयुवेद की एक धातु पुष्टि 
की प्रसिद्ध औषधि है इसकी एक गोली प्रातः काल 
और एक गोली साय काल जल या दूध के साथ 
प्रयोग करते रहने से मूत्र हारा धातु का जाना 
दूर होकर धातु बलबान होती है क्योंकि यह घात 
चीणता की अचूक और अपूर्व औषधि है स्वप्नदोष 
बाळे को भी इससे अच्छा लाभ होता हे । 

१८ लाल गाजर का हलवा भी सब प्रकार की धातु को 
निबलता और क्षीणता को दूर कर मलुष्य में रक्त 
की वृद्धि करके बोय का सिंचन करता हुआ बल, 

- तेज और कान्ति को देता दै । 


द कण? 


(३-बीये लाव) 


- सच पूछो तो मनुष्य को सदा ही चिन्तातुर रखनेवाले 
-चीय आव ओर शीघ्रपतन यह दोनों दुखदाई रोग प्रायः 
“उन्हीं मनुष्यों को होते देखा गये हैं. जिन्होंने कि वाल्या- | 
-वस्था में अपनी अज्ञानता के कारण झुसङ्गति में पड़ कर 
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दुराचारी लड़कों से इस्त मैथुन और गुदा मैथुन आदि 
अति नीच और बुरी क्रियाओं को सीखं कर अपने 
को विनाश के माग में डाल दिया है। जिससे कि 
उनका अपरिपक्व चोय जो कि मचुष्य जीवन का 
सच्चा जीवन है, आधार स्तम्भ और अनमोल रत्न 
है धीरे २ निर्बल. और अल्प होता हुआ बीय खाव 
का रूप पकड़ शीघ्रपतन का रोगी बना देता है अर्थात्‌ 
किसी भी समय ज भो कोई मन में बुरा विचार आया 
नहीं गा किसी भी खरी का रंग रूप और लावण्य को देखा 
अथवा काम वासना आदि भावा का श्रवण अथवा पठन 
हुआ नहों कि झट उस समय ही ऐसी उमंग मचुष्य के 
चोय की क्षणभर में च्युत कर बाहर फेक देती हे । 


वीर्यं स्राव मनुष्य की उस अवस्था का नाम हे जब कि 
मनुष्य की मानसिक भावनाये' अति नीच आर अपवित्र 
भावों में कुक कर अपने वोय का मलिन और पतला रूप 
दे अपने स्थान से चलायमान कर बाहर फकती 
रहती हैं | 

४ ऐसी क्रियाय दिन में कई बार मनुष्य के सन्धुख 
आतो हैं अथवा निद्रावस्था में भी यह स्वप्नदोष के रूप में 
बाहर आ जाता है। इसके अतिरिक्त सम्भोग के समय में 
भी जैसा कि अभी अभी उपर बतला आया हूँ अति 
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निर्बलता के कारण शीघ्र स्खलित हो “जाता है अर्थात्‌ | 


समय से पूर्व ही शीप्रपतन हो जाता है, जिससे मनुष्य को 
उस समय एक बड़ी भारी लज्जा का सा सामना करना 


पड़ता है जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन आगे चल कर यथा | 


स्थान पर किया जायेगा । 


यह दोनों रोग वीयस्ाव और शीघ्रपतन महुष्य को | 


सदा ही अपने आप से अपने आप को लज्जित किया 
करते हैं इसलिये यौवन सम्पन्न पुरुषों के लिये यह दोनों 
रोग बड़े ही भयानक और दुखदाई हैं इसलिये मनुष्य को 
चाहिये कि सदा यत्नपूर्वक इन दोनों से अपनी रचा 
करता रहे। 
वीय त्राव के प्रधान कारण 
१-इस्तमैथुन और शुदा मैथुन यह दोनों अति नीच 
क्रियाये इस वीय खाव के मूल कारण हैं। इस बात 
को सदो याद रखना चाहिये कि गुदा मैथुन हस्त 
मैथुन क्रिया से बहुत ही घुणित, लज्जायुक्त, निन्द 
नीय और हानिप्रद कर्म है कारण--हस्तमैथुन करने 
बाला तो केवल अपनी ही हानि करता है तथा 
गुदा मैथुन करने वाला अपना तथा दुसरे का 
विनाश करता है यह एक ऐसा बुरा दोष हे कि 
जिसको इस महापाप करने की एक बार आदत 
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पड़ ज्ञाती है वह फिर वृद्धावस्था तक उसका पीछा 
नहीं छोड़ती इस लिये इस दोष से सदा लड़कों को 
बचते रहना चाहिये वीय खाव के जितने भी साधन 
हैं तो यही दोनो हैं | 
२--दिन रात विषय भोग करने तथा उसके लिये सदा 
' लालायित रहना भी इस रोग के होने में पूण सहायक 
हं । चाहे मतुष्य कितना भी वलशाली, शक्तिशाली 
और वीर्यवान क्यों न हो अत्यधिक मैथुन से 
` अत्यन्त क्षीण होकर इस रोग का भोजन चन 
जाता है। 
३--आचार, चटपटे मसालेदार तथा तेल से बने पदार्थों 
के खाने तथा गाँजा, चर्स, और मद्य (शराब) आदि 
के पीने से भी मनुष्य वोर्यखाव का शिकार बन 
जाता हे 
२--पौष्टिक पदार्थों के अधिक खाने तथा शारीरिक परि- 
श्रम के न करने से भी इस रोग की उत्पत्ति वि: 
जनों ने कही है। २. 
५-_मन अथवा इन्द्रियो को सदमाग में न लगा कर बुरे 
मार्ग में लगाते रहने से यह रोग मलुष्य को स्वयं 


घेरता हे । | 
६ Fe दोषों के अधिक बढ़ जाने तथा लज्जावश वीरय 
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दोष की यथा समय चिकित्सा न कराने से यह रोग 
मनुष्य में घर कर जाता हे । 

७--वह मनुष्य मी वीर्य खाव के रोग से सदा रोगी बने 
रहते हैं जिन्हें माता पिता आदि ने लज्जावश अपने 
बच्चों को वीय रक्षा के साधनों की ओर नहीं 
लगाया अथवा व्रकह्मचय की महिमा को स्वरूप उनके 
सामने नहीं रक्खा । 

<--जब मनुष्य बुरे आचार विचार रखने वाले लड़कों 
की संगति में पड़ जाता है तब उसको मनो भावनाथे' 
मलिन हो जाने के कारण धीय स्राव रूपी मलिन 
रोग को उत्पन्न करने में अगुआ बन जाती हैं इसलिये 
प्रत्येक माता पिता के लिये अपने बच्चों के सुधार के 
लिये परम कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को बुरे 
लड्को के संग से सदा बचाते रहें । 

&- जबसे सनीमों का पाइचात्य लोगो' की रूपा से 

` अचार हुआ हे तब से चाहे कोई गरीब हे अथवा 

- अमीर लाखो को गिनती तो दुर रही करोड़ों को 

संख्या में लोग इसे देखते हैं जिनमें 88 प्रतिशत 
ऐसे सनीमें हैं जो कि जनता के आचार विचार को 
अपवित्र कर भ्रष्टाचार की ओर ले जाने वाले हैं 
यही कारण हे कि आज हमारा परम पवित्र देश 
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इस रोग के पंजे में ऐसा फँसा पड़ा है कि जिससे 
छुटकारा पाना केवल कठिन ही नहीं अत्यन्त अस- 
स्मव सा प्रतीत हो रहा है जिससे कि हमारे नव- 
युवक बच्चे अथवा माइयो के भाव गिर जाने से 
इन रोगों में फँसे पड़े हैं । ॒ 
१०- उपरोक्त दस कारणों के अतिरिक्त एक ओर बड़ा 
भारी दोष हमारे भाइयों के अन्दर आ गया है. 
वह हे नावल तथा उपन्यासे! के पढ़ने में विशेष रुचि 
जिनके द्वारा हमारे भाइयों की मनोवृत्ति बिगड़ 
कर इस वीर्य स्राव रोग की ओर बड़ी शीघ्रता से 
धकेल रही है। जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन वीय 
निर्बलता के प्रकरण में अन्य कई एक लक्तणां के: 
साथ कर आया हूँ। | 
११- जहाँ पर वीर्य खाव के अन्य कई एक कारण बत- 
लाये हैं वहाँ पर मन्दामि और कब्ज की शिकायत 
भी इस राग को बढ़ाने में विशेष रूप से सहा-- 
यक हे । 5 
मैंने अपने तीस वषो के अलुभव से यह परि- 
शाम निकाला है कि प्रायः वीय स्राव जितने भी 
पुरुषों को होता हे उनमें ८० प्रतिशत मन्दाभि और 
कब्जी के कारण ही इस रोग के शिकार बनते हें: 
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जो जन बहुत खाते हैं, अनियम से खाते हैं, विप- 
रोत भोजन करते हैं अथवा ऐसे भोजनो या वीर्या 
वर्क चूर्ण, मदोक, और पाक आदि का अधिक 
सेवन करते हैं जो कि स्वभावतः 'कब्ज करने वाली 
ओषधियाँ हैं उन्हें प्रोय; कब्जी को शिकायत अधिक 
रहने लग जाती हे जिसके फलस्वरूप मल अन्दर 
ही अन्दर पड़ा २ सड़ता हुआ एक कब्जी का 
उग्र रूप धारण कर लेता है जिससे कब्जो होने 
पर जब मनुष्य शौच निवृत्ति के समय कुछ वल 
लगाता हे तो मूत्र द्वार से कुछ वीय सा बाहर आ | 
जाता हे । जिसका विस्तार पूर्वक वणन आगे चल 
कर करूंगा । | 
वीये स्राव के उपद्रव 
जिन मचुष्यो' में प्रायः त्रीय खाव अधिक पाया 
है उनमें विशेष करके निन्न लिखित लक्षण प्रगट 
होने आरम्भ हो जाते हैं । 

-१ _जिन्हें वोर्ये सोव की शिकायत अधिक रहतो है उन 
का .मन सदा चिन्तित, उदासीन ओर लज्जित सा , 
रहता है । - 

इस रोग के कारण शरीर दिन प्रति दिन निर्षेल 
पड़ता जाता है । 
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३-निद्रा का नाश अथवा निद्रा का अधिक आना । 

४- किसी भी विचार में बुद्धि का स्थिर न रहना । 

*-इस रोग से पीड़ित मनुष्य धीरे धीरे इतना निर्व 
हो जाता है कि उसे फिर लकवा, पक्षाषात और 
यक्षमादि रोग आ घेरते हैं । 

&- सम्भोग की इच्छा का नाश । 

७-जल के समान वीय का पतला पड़ जाना | 

८--पहिरे हुए कपड़ों का प्रायः अपवित्र रहना । 

€--स्वभाव में क्रोध ओर चिड़चिड़े पन का आ जाना । 

' १०-थोडा सा भी परिश्रम करने पर थकान की अधिक 
प्रतीत होनी । 
“ १२१- स्वप्न दोष की अधिकता । | 
१२_इवास ओर कासादि भी ऐसे रोगी के प्रायः निकट 
रहते हैं। 
, ११- कुछ कुछ नपुंसकता का सा रूप बनता जाना | 
नोट-यह रोग स्री ओर पुरुष दोनों में ही पाया जाता - 
` है मेद केवल इतना हे कि पुरुषों में यह रोग वीय 
के नाम से पुकारा जाता हे । और ख्रियां में यह 
श्वेत प्रद्र के नाम से आयुवेद में वर्णन किया 
गया है जो लक्षण ऊपर पुरुषों के वीर्य स्राव के 
कहे गए हैं यह सब के सब लक्षण ख्रियां के वेत 
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प्रदर में भी पूर्ण रूप से पाये जाते हैं इस कारण 
इस राँग में स्री और पुरुषां की चिकित्सा भी बिल- 
कल एक ही जैसी है । कोई भी भेद नहीं। अगर 
कोई भेद है तो केवल इतना ही है कि पुरुषों को 
यह रोग बुरे आचांर विचार रखने के कारश होता 
हे और स्त्रियों में सदा'चारता की विशेष रूप से होने 
के कारण इनको होने वाला श्वेत प्रद्र रूपी रोग 
अत्याधिक मिर्च मसाले ओर अम्ल पदार्थो' के सेवन 
से होता है। क्योकि प्रायः स्त्री जाति की स्‍्घ- 
भावतः रुचि इन पदार्थो के सेकन में अधिक पाई 
जाती हे । 

याद रखिये कि चाहे ओप कितने भी बलवान 


शक्तिशाली तेजोंयुक्त क्‍यों न हो यदि आप हस्थ मैथुन, 
बहु मैथुन आदि में दिन रात रत हैं तो कुछ ही दिनों में 
शक्ति रहित हो कर वीय निबलता के कारण वीय खराव 
और शीघ्रपात के रोग से इस प्रकार ग्रसे जायेंगें जेसे 
राहु से चन्द्रमा ग्रसा जाता हे तथा जहाँ आप रोगी 
रहेंगे वहाँ आप के वीयं से उत्पन्न सन्तान भी निषल, 
दुर्बल अल्पायु ओर अल्प वीयं वाली होगी । 

इसलिये आप भाइयों से नम्र निवेदन है कि यदि 
आप से बचपन अथवा योवनावस्था में किसी भी प्रकार 
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की वीय को निबल बनाने को कोई भी भूल हो गई 
तो उसे आज से हो सुधार की ओर ला कर भूलो से 
उत्पन्न हुए रोगों की योग्य वेधों द्वारा अथवा इस पुस्तक ' 
में लिखी औषधियों के प्रयोग से अपने की स्वस्थ बना 
अपनी तथा अपनो प्रोख प्रिया काँ सुखी बनाने का यत्न 
कीजिये जिससे आगे आने वाली आपकी . प्रिय सन्तान 
निरोग, पवित्र, बुद्धिशाली, सदाचारी, ईश्वर भक्त, 
धर्मात्मा, दीर्घायु, विद्वान, तेजयुक्त ओजोमय ही उत्पन्न 
हो जों कि अपनो जाति ओर देश की प्रेमी बन उद्धार 
करने वाली हो । 

जो पुरुष -अपनी विचार वुद्धि द्वारा अपना अच्छा 
बुरा विचार करके सदा अपने वीय को रक्षा करते हैं 
अर्थात्‌ ब्रक्मचयय पालन में तत्पर रहते हैं वही पुरुष 
वास्तव में पुरुष हैं | वही सदा निरोग ओर दीघंजीवी रह 
सकते हें उन्हें किसी भी प्रकार का रोग चाहे शारीरिक 
हों मानसिक अथवा भोतिक छू नहीं सकता, उनके पास 
आ नहीं सकता। 


वीये लाव की चिकित्सा 


१--स्वणे वंग एक से तीन रत्ती तक मलाई अथवा 
मक्खन के साथ मिला कर मास दो मास लगातार 
खाने से पतला वीय गाढ़ा हो जाता है । 
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२---उटङ्गन के चीज, ताल भखाना, कौंच चीज आर 
शतावर वरोबर बराबर ले सब का एथक पृथक 
नर्ण बना फिर सबको सम परिमाण में ले सबके 
बराबर मिश्री मिला चार से छे माजे तक की 
मात्रा तक प्रयोग करते रहने छे वीर्य ख़ाब बन्द 


होता दै । 


गोखरू, 
_ सफेद मूसली, स्याह मूसली, वीज डो 
५ कौंच दीज, सालिव मिश्री, छोटी इलायची के दाने 


सब के पृथक एथक कूट चूर्ण बना चार मारे... 


मात्रा में गो दुग्ध के साथ ग्रयोग करना धातु खाव 
का शीघ्र रोकता हे । 


| त ना 

_-मोच रस, लोवान, कमर कस आर बीज बन्द 

न चूणे मॅ त्त को मिश्री मिला दूघ के साथ 
प्रयोग करना बोय खाव के दोष को बन्द 
करता है । 


३--माजू फल आर जायफल के चूर्ण को जामुन के 


पत्तों के रस में घोट कर चार चार रक्ती की 
गोलियाँ बना जल अथवा दूध के साथ प्रयोग 


करने से वीर्य साव को लाभ होता है। 
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१ विदारी कन्द १ तो० ८ ताल मखाना १ तो» 
२ गोखरू बड़ा , & दखनी सुपारी ,, 
३ छोटी इलायची ,, १० सालिव मिश्री .” 
४ तवाशीर » | (१ सेमल की मूसली . 
५ युलहठी 5 १४९ शतावर एक तोला। 
६ गोंद कतीरा ” | १३ वंग भस्म एक ताला। 
७ सतगिलोय ” १४ अभ्रक भस्म ” 


भस्मो को छोड़ कर पहिले ओषधियोां का एथक 
पृथक चूणे बना ले फिर उस चूर्ण में दोनो 
भस्मो' कों मिला फिर सत्र औषधियों के बराबर 
खांड मिला चार माशे मात्रा में ४० दिन तक 
दूध के साथ प्रयोग करने से वीय पत्थर के समान 
गाढा हो कर इर एक प्रकार वीय के खरायो को बंद 
करता है । 

७--कच्ची हल्दी के स्वरस में एक तोला शहद मिला 
कर कछ दिन पीने से धातु का पतला पन दूर 
हो कर वीय स्राव होना बन्द हो जाता है । 


८--सूखी इल्दी के चूण को त में मन्दाप्नि द्वारा 
भून उसमें मिश्री मिला दूध के साथ कुछ दिन 
प्रयोग करने से वीय साव में निश्चय ही रोगी को 
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लाभ होता है । यह रोग ममेह रोग की चिकित्सा 
में भी आया है। 
६-.-बतावरो पाक को अथवा .शतावरी चूर्णं को दूध के 
साथ प्रयोग करने वाला वीर्य खाव का रोगी लाभ 
। प्राप्त करता है । र १ ठं 
१०-हरड़, बहेड़ा और आंवले के चूण को सम परिषाण 
ळे शहद अथवा जल के साथ प्रयोग करना भो 
मनुष्य को वीर्य खाव के रोग से छुड़ाता हे । 
ताजी गिलोय का रस एक तोला प्रतिदिन मधु 
मिज्चाकर पीने से वीर्य खाव में बिशेष लाभ पः 
चता है अथवा सतमिलोय का चूर्ण भी मधु के साथ 
चाटने से बीर्य की निर्बलता और पतला पन दूर हो 
कर खाव चन्द हो जाता है । 
११-आँबलों के एक तोले स्वरस में बराबर का मधु 
मिला कर पीने से अथवा सखे आँवले के तीन 
माशे चूर्ण को शहद में मिशा कर चास्ने से वीर्य 
गाढ़ा हो कर अति दारुण धातु खाव को रोकता है । 
१२--ताजे आँवलों को धूप में सुखा उनकी गिटक कों 


एथक कर शेष भाग को कूट छान कर खरल में 


डाल कर तजे आंवलों के रस द्वारा २१ से १०१ 
भावना तक जितनो भी यथाशक्ति दे सके देकर 
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उसे सुखा एक मारो मात्रा में दूध अथवा मधु 
द्वारा प्रयोग करने से यह धातु खाव झो जड़ से 
उखाड़ वीय के समस्त प्रकार के दोषों को दूर 
कर घळ, वर्ण और कान्ति को देतां डे । यह इस 
रोग के लिये रामबाश औषध है अर्थात्‌ ८ इससे 
बढ़ कर धातु पुष्टि ओर स्राव की कोई ओषध नहीं 
योग जहाँ धातु खराव को रोकता है वहाँ पर 
साथ साथ में दिल, दिगाग ओर मेदे को भी बज्ञ 
देता है । 
१३-कोंच के बीजां को कम से कम एक दिन ओर 
एक रात इतने दूध में भिगो रखे जितने में वह 
भली प्रकार से डूबे रहें फिर उन्हें निकाल उनका 
छिलका उतार कर फेक दे और अन्दर की सफेद 
गरी को किसी साफ सिलबई से इतना पोसे कि उसकी 
ळुगदी सी बन जाये. अथवा जिससे आसानी द्वारा 
पकौड़े बन सके फिर लुगदो. के पकोडे घी में मन्दाभि 
द्वारा एक एक तोळे के तल ले ओर उन पकोडौँ 
को शुद्ध मधु में डाल कर रख दें फिर इन पकोड़ों 
में से बल ओर अग्नि के अनुसार एकया दो 
पकोडे दूध के संग नित्य प्रति नियम पूवक प्रयोग 
करने से कैसा भी वीय खाव का रोगी क्यों न 
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करता है । 

१३---आयुवे दौक्त आम्र पाक का प्रयोग भी मनुष्य को. 
बल, कान्ति और पुरुषार्थ देता हुआ वीय को 
पुष्ट कर वीय स्राव को रोकता हे । इसी प्रकार 
जो मनुष्य पूर्ण रूप से पका हुआ केला खा कर 
ऊपर से दूध पीता है वह अपने वहते हुए वीय 
स्रोब को बहुत शीघ्र रोक लेता है। ॒ 


१५, १ शतावर १ तो० | ११ सोंठ ` १ तो? 
२ गोखरू „ | १२ मरिच क 
३ तालमखाना  , | १३ पिपली 9) 
४ तोदरी » | १४ सतगिलोय 0) 


४ सफेदमूसली )) | १५ कोंचवीज हे 
६ कालीमूसली „ | ११ सालिव मिश्री » 
७ मेदा » | १७ चोंवचीनी 2: 
८ महामेदा » | १८ बिदारी कन्द „ 
& काकोली » | १९ निशोत दस तोले 


१० च्षीरकाकोली.- , | २० खांड तीस तोळे, 


सब का पृथक २ चूर्ण कर उपरोक्त मात्रा में 
_ मिला एक तोला मात्रा में नित्य ताजे गोदुग्ध के साथ 
. सेवन करने से वीर्य बाहिनी नाढियो को बल 
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प्रदान करता हुआ दारुण वीये स्राव को रोक रोगो 


को स्वस्थ बनाता हे । 

१६- भेह गुग्दर रस | 
१ शुद्ध रसोंत १ तोला | & इरड़ ग्रिटक रहित १ तों० 
२ विड नमक » | १० बहेड़ा » ११ 
३ देवदारु „ | ११ आंवला ,, ११ 
४ बिलगिरी 7 ९६२ त्रिकुटा ३, 


५ गोखरु » | १३ निशोत अः 
द अनारदाना , | १४ लोह भस्म तेरह ” 
७ चिरायता „ | १९ शुद्ध गुशुल . आठ ” 
८ पिप्लामूल » | १६ गो छत आवश्यकतानुसार 
निर्माण विधि--प्रथम १३ ओषधियो को कूट छान 
कर अलग रख दे और लोह भस्म उस चूर्ण में भली प्रकार 
से मिला दे फिर गुगुल को आध पाव दूध में 
' “खरल में डाल घोट कर पतला बना ले तत्पश्चात उस 
लोहमस्म मिश्रित औषधियों के चूर्ण को उस में डाल भली 
प्रकार से रगड़ो जब सब कुछ एक जान हो जाये तो शुद्ध 
` गोघृत द्वारा उसकी तीन अथवा चारर रत्तीकी गोलियां 
बना उनमें से एक गोली नित्य ग्रति बकरी के दुध अथवा 
जल के संग प्रयोग करने से पिशाब के साथ घातु का 
. आना रुक जाता है । eS 
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बोय स्राव को रोकने के लिये जितने भी योग इसमें 

दिये गये हैं यदि इन्हें नियम पूर्वक सेवन करेंगे तो अवश्य 

ही आप लाम ग्राप्त करेंगे । 

नौट--धाठ खाव के रोगी को चाहिये कि वह , पथ्यापथ्य 
का विशेष विचार रखे क्योंकि इस रोगो के लिये 
पथ्यापथ्य अति आऽञ्यक हे क्योंकि इस रोगी को 
जितना औषध लाम पहुँचातो हे उससे कई शुना 
पथ्यापथ्य लाभ पहुँचाता है। औषध के साथ साथ | 
यदि पथ्यापथ्य पर भी पूर्ण विचार रखा जाता है 
तो लाभ होने में सोने पर सुहागे का काम 
देता हे। 

१--आवश्यक निर्देश --कभी ऐसे पदार्थो का सेबन मत 
करों कि जो ब्रह्मचर्य को नाश करने में सहायक हों 

२-सन को चंचल करने चारे नावल उपन्यास आदि का | 
पढना, सिनेमा आदि का देखना, काम वासना 
आदि वचनें का सुनना तथा नग्न चित्रों का दर्शन 
इनसे सदा दूर हो रहने का यत्न करो क्योंकि ये 
काम वासना को जागृत कर मनुष्य को अर्डमृत 
सा बना देते हैं। | 

३--हर समय अपने मन को किसी न किसी शुभ काय 
में लगाये रक्खो उसे कभी निक्कम्मा मत बैठने दो 
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क्योकि निकम्मे मन का स्वभाव निकम्मी बातों का 
सोचना हे । 

४--घोड़ा, हाथी और सैल आदि की अधिक सवारी का 
भी परित्याग कर देना वीय रक्षण में पूण सहा- 

थक हैं। 

७---जव कभी काम वासना की उत्पत्ति आये उस समय 
प्यास न होने पर भी. शीतल जल का प्रयोंग कर लो 
क्योंकि इससे काम वासना दब जाती है तथा शीतल 
जल का स्नान भी ऐसे समय में लाभदायक हे । 

&---कब्ज और मन्दाग्नि होने से सदा अपने को बचाते 
रहना चाहिये । 


(३-सन्दाञ्ञि रोग) 


वीर्य खाव के प्रकरण मैं आप भाइयों को सेवा में 
यह वतला चुका हूँ कि यह रोग ८० प्रतिशत उन्हं पुरुषों 
को होता है जिन्हें कि मन्दाभ्रि और कबजोयत ने घेरा हुआ 
हे और शेष बीस प्रतिशत अन्य कारणों से होता हे इस 
लिये वीयः खाव के दोष से बचने के लिये मन्दाग्रि रोग के 
विषय में मैं कुछ बाते स्पष्ट कर देना उचित समभतों ह 
जिसे जानं कर आप भाई इस रोग से बचते हुये वीय 
सराव के दोष से अपने को बचाये रक्खें। 
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मन्दाझि के प्रधान कारण 


जा जन भोजन करते समय इस बात का तनिक भी 
ध्यान नहीं रखते कि हमें कितना भोजन करना है 
जितना भी सम्मुख आता है सब कुछ जिइबा के 
बद्चीभूत होकर खा पी जाते हैं अथवा जिनका भोजन 
करने का समय निश्चित नहीं ऐसे मनष्य इस 
मन्दाग्नि रोग के फंदे में फंस जाते हैं । 


जो जन भोजन के समय अधिक पानी पीते हैं अथवा 
शोतल जला का अधिक प्रयाग करते हैं या जिनका 
चेठे रहने का काम अधिक है ऐसे जनों की अशि की 
मन्द हो जाती है । 


जो मल मूत्र के वेगो को रोकते हैं अथवा जिन्हें दिन 
में अधिक सोने तथा रात्रि को अधिक जांगने की 
आदत है या रात्रि को भोजन करने के उपरान्त 


तत्काल ही सो जाते हैं वह भी इस रोग से बच नहीं 


सकते । 
जों पिही आदि गरिष्ट और अधिक पौष्ठिक भोजन का 
प्रयाग तो करते हैं पर व्यायोम और भ्रमण आदिं 


नहीं करते एसे आदमी भी अपने को मन्दाम्निका | 


लगा बेठते हैं । 
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आयुर्वेद कहता हे कि जो मनष्य अधिक विषय में रत 
रहते हैं अथवा किसी प्रकार के शाक अथवा चिन्ता में 
अपने को लगाये रखते हैं उनके शरीर का जलोय रूपी रस 
शुष्क होकर आग्नि मान्ध्य रोग को पेदा कर देता हे। इसी . 
प्रकार अन्य भी कई प्रकार के छोटे मोटे मन्दाग्नि रोग को _ 
पैदा करने के कारण हैं। | 

मन्दाञ्जि रोग के लकण 

जिन्हें यह रोग हो जाता हे उनके अन्दर निम्न- 

लिखित लक्षण प्रगट हो जाते हैं ! 
--भोजन करने में अरुचि । 

२--भूख का स्वामाविक कम लगनो | 
३- पेट में किसी किसी समय कुछ दद का मालूम दोना । 
४---पमुंख का स्वाद मीठा ओर लिप-लिपा सा रहना । 
५---दिल का. कुछ कच्चा कच्चा होना | 
_६--शौच का ठीक स्य पर न उतरना । 
७--शिर तथा मस्तक में पीडा । 
८- किसी काम में मन का न लगना । 

आयुर्वेद अपने सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य में काय 
करने वाली दोषानसार चार प्रकार की अभियो का वर्णन 
करता है जिनके निम्नलिखित नाम हैं। मन्दाय, तीकष्णासि, 
विषमाशि ओर सामाग्नि। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ३४ JB? [४ {EMER ०8 gi IMWJR] [४ ekg रे >IRSIb ® ५ RPE Wh ७४०७७ RRR ial 
८9 म मम ले नाडा गि विवि रवि याङ पा 
ष्ट lble-Sh 
इ lps> [९२ jn ग Ib | शेड 5 kh 250 | हे ९92 bbb A 
08 2७ ७७8 ps | vies ७६ 2५ Ns | Wr BEB ME | Eh ड 
७४ ॥६ ०५६) ॥६ 0०28 [mus Inte) |: WD 
2०38 १५२ JER ५: 8 ं 99? है IIE 32 


K 5 


है... ]९२>७ ७९७१ ४४5 । Ieee ७७ 2७ है हे छु 
छ eel ह है. (मे ened alk Ii | Upsibie हि 
द Diss ७208) है 28 MEY | ळर Wl Poa स 
ठे bbe ४८९४ ८ दा 
५. mimi कहे 04 यकर | है Uo ; 
5 Jpbbie) Je Rim ६ pS pst BB Ibkh]is Wh Db) ड 
उ ॥2& ५७ Je kph २ ३ त्यार णा ड 
डू र bhls Bibs ३ RB 02022 Is ph) R t) $ 
5 ० [७ mks JbS> prt A 
323: Jntkejis !७ IPBRDE ॥ Jy) ६ JY ड 4 $ 
a RnR nd} 2 Ibe ठो? छे ९ 

Ills Ie ]2%७ lo Bm 8 एके bl Bie bebe | pee Ei Lowe nas Ip ५४% प्‌ 8 


* bsbputit Pg 
१ lis ९ 
Is BS i os | ७ हे ७५2 Uh !2£ 
७७७२.  ह२७७७५ ७७. HI 


प ge ४७ | शहर सक heey le pils' he (६७ ४३ | ३ bis 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुरूष रोग-प्रकाश ७१ 


मन्दाभ्रि को चिकित्सा 
१ हिंखष्ठक चूणे-सोठ, मिर्च, पिपली, अजमोद, सैंधा 
नमक, इवेंत जीरा काला जीरा और गोघृत में भूनी हुई 
उत्तम हींग सब को समान भाग ले लो । केवल हींग 
को छोड़ कर शेष साता. ऑपषधियों का पथक पथक 
कूट कर चूर्ण करके कपड़छान कर छो और हींग 
को पृथक एक खरल में धीरे धीरे पीस कर उसे भी 
बहुत भी बहुत बारीक करके फ़िर उपरोक्त सातों 
ऑषधियों को भली प्रकार मिला कर एक शीशी में 
भर कर रख दो । 
| इसको एक मासे को मात्रा को उष्णजल के सङ्ग 
प्रयोग करने से मन्दाभि रोग दूर होकर अग्नि ग्रदाप्त होती 
है तथा यह बात रोगों में मी अच्छा लाभ पहुँचता हे । 
इ, वहेड़ा, आवला, सोंठ, मिच, पिपली, सँघा नमक 
द सय र घत में शुद्ध की हुई हींग सब को 
समान भाग ले उपरोक्त याग के अनुसार कूट पीस 
कर खरल में डाल सम्पूण योग के बराबर उत्तम गुड़ 
ले सब को मली प्रकार से मिश्रित कर एक एक मासे 
की गोलियाँ बना लों | इनमें से एक गोलो प्रातः 
काल और एक गोली साय काल ताजे जल के साथ 
_ > आजनोपरान्त लेने से थोड़ा भोजन करने वाला बहुत 
भोजन करने लग जाता है । 
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रै 
शुद्ध हंग १ भाग | अजवायन ५ भाग 
वचं २ भाग | उत्तम इर्ड़ ६ भाग. 


. पिपली ३ भाग | चित्रक ७ भाग 


सोड ४ भाग कुठ ८ भाग 


इन आठौँ ओषधियों को एथक पथक यथा विधि 


चूर्ण बना कर अन्त में उपरोक्त मात्रा में मिला लो 
इसे अभ्िप्रुख चूर्ण कहते हें । आयुर्वेद कहता है कि इस 
चूर्णं को दही के पानी के साथ सेवन करने में अजीर्ण 
रोग, खड डकारों का आना, तिल्ली तथा अनेक 
उद्र रोग गान्त होते हैं इतना इसका प्रभाव हे । 
संधा नमक, इरड़, पिपली, चित्रक इन चारों के चूशं 
को मिश्रित कर गरम जल के साथ आवश्यकतानुसार 
ठेने से नष्ट हुई अभि उत्पन्न हो जाती है। 


५- लवण भास्कर चूर्ण 


१ पिपली ८ तोरे | & नागकेसर ८ तोळे 
२ पिपला मूल ?? । १० काढी मरिच ४ तोले 
३ घनिया ११ | ११ काला जोरा ८ 
४ काला जीरा » | १२ सोट 2१ 


५ सेधा नमक % (१३ दाल चीनी र तोले 

& मनियारी नमक ” | १४ इलायची 

७ तेज पत्र १ | १५ समुद्र नमक ३२ ताले, 
८ तालोस पत्र » | १३ अनार दाना १६ तोल 


-१७अमल्वेत ८ तोंले . 
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निर्माण विधि--अत्येक औषध के पृथक २ कूट 
पीस कर फिर सब्र को भली प्रकार से मिला दो यदि. 
इसको और भी अधिक स्वादिष्ट बनाना चाहे तो एक 
बार कागजी नेबू के रस में इसे घोट डालो । इसको 
जल के साथ अथवा ऐसे भी थोड़ा थाड़ां करके खाने 
से माजन में रुचि बढ़ती है, अग्नि प्रदीप्त होती हे, 
तथा बवासीर बादी, कुष्ट, भगन्दर तथा आम देष 
दुर होता है यह आयुषे द का एक प्रसिद्ध योग हे । 

६ हरड़, पिपली, काला नमक, इनको बरावर मात्रा में 
लेकर चूर्ण चना लो और आवश्यकतानुसार इसे दही 
के पानी या गरम पानी के साथ लेने से चारों प्रकार 
का अज़ीर्ण, मन्दाग्नि, अरुचि, अफारा और उद्र 
शूल आदि शीघ्र दूर होते हैं। 

७ शूलर को छाल के उकड़े उकड़े कर उसके दृध दवारा 
चावलों की भांति खीर बना, अथवा गूलर के चूर्ण 
को दुध के संग प्रयोग करने से भस्माभि शान्त 
होती है। 

. नोट--भस्मक रोगी जब जब भी कुछ खाने के लिये मांगे 
उसे दे देना चाहिये याद रहे कि उसे न देने से उस 
की अति तीब्राश्नि अन्दर दी अन्दर उसको जला कर 

` मार डालेगी । भोजन करने के बाद सा जाना भस्मक 

रै x 
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रोगी के लिये बहुत ही लाम दायक है जितना वह 
सायेमा उतना उसका यह रोग शान्त होगा । 
__ ८-अजीर्णान्तक चूण 
१ पिपली १ तोला | १२ अजवायन १ तोला 
२ पिपला मल » | १३ काला जीरा ८ 


श्चच्य . ” । १४ शुद्ध सुहागा . > 

४ चित्रक 9 | १५ शख भस्म १) 

४ वाय विडंग » . १६ अमल बेत ४ तोला 
६ गज पीपल १ | १७ सेंधा नमक ४ ? 
७ पोखर मुल १ (१८ काला नमक ३ ? 
८ धनिया 39 १३ सोंड ५ » 
& हाऊ बेर ११ । २० सरिच ४ > 
१० बच ५ | ११ सौचर नमक २ ” 
११ कचूर 2 


<--इन सब को ग्रथा विधि कूट पीस कर कपड छान छो 
ओर शीशी में भर कर रख दो आवश्यकता पड़ने पर 
तीन से छः मासे तक जल के साथ प्रयाग करने से 
प्रत्येक अकार का अजीण मन्दाभ्ि, उदर शूल, पाव 
शास, आम बात तथा अनेक प्रकार के बात विकार 
दूरः हते हैं । ; 
& चित्रक, खुरासानी अजघायन, रोधा नमक, सोंठ, 
मरिच ओर शुद्ध सुहागा प्रत्येक का चूर्ण करफे-सम 
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परिमाण में ले दही के अधरिड़के के साथ प्रयाग 
करने से मन्दाग्नि और अजीण दूर होते हैं। 


केश, बेल गिरी, मरिच काली, जीरा काला और 
चित्रक सब के एक एक चाला लेकर यथा विधि से 
चूर्ण बना 'लो तीन या चार मासे मात्रा में ताजे 
जल के संग प्रयाग करने से कफ और बात के इर 
कर दीपनः और पाचन करता है । 


साठ, मरिच, पिप्पली, शुद्ध हींग पिपलामत्र अज- 
वायन, शुद्ध गंधक और नोशादर इन सब ओषधियों 
का उत्तम विधि से बनाया चूर्ण ताजे जल के साथ 
सेवन करने से चारों प्रकार के अजीण, मन्दाग्नि 
अरुचि उदर शूल और अनेक मकार के वातिक दोष 
दूर होकर मनुष्य सुख प्राप्त करता है । 


आक के फूलों में से लोंग निकाल कर पाँच तोहे 
नोशादर पांच ताळे, काली मरिच पांच तोले तथा 
सेंधा नमक पांच ताठे इन सब के अलग अलग कूट 
पीस कर नीबू के रस में घाट कर तीन तीन 
रत्तो की मात्रा को गोलियां बना कर धूप में सुखा लो 
आवश्यकता पड़ने पर दानो समय भोजन करने के 
उपरान्त जल के साथ एक गोळी खा ठो । इसके 
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सेवन से सब प्रकार के अजीर्ण, उदर शूल, मन्दाशि 
और हैजा आदि रॉंग शीघ्र हो दूर होते हैं। 


शाम की गिरो एक छक, शुद्ध गन्धक एक छुटाँक 
सैंधां नमक एक छटांक, तथा शंख भस्म एक छैटाँक 
तथा सोंठ एक छटांक इन सब में गन्धक, सेंठ सेंधा 
नमक और शङ्क भस्म को कूट पोस कर एथक रख 
दा और योम की गिरी के खरल में डाल कर घोट 
घोट कर खूब महीन पीस ला:। जब ळगदी के समान 
बन जाय ते शेष तीनों चूण मिला कर जल के द्वारा 
दा दा रत्ती .की गोलियाँ बना लो । आवश्यकता 


. पड़ने पर एक गोली जल के साथ खा लेने से मन्दामि 


अजीण उदर शूल ओर अनेक प्रकार के . बात रोग 
तत्क्षण भोग जाते हैं । 


यवक्षार और सोंठ के चार चार रत्ती मात्रा में लेकर 
घृत में मिला कर नित्य प्रति जो प्रातः काल चाटता 


है उसको अरुचि और मन्दाम्रि दूर होकर छुधा बढ 


जाती हे । 


सोंठ, गुड़या सेधा नमक के साथ हरीतकी का चूर्ण € 
लगातार इछ दिन योग करते रहने से जठराति 
धीरे धीरे प्रदीप्त हकर मन्दाशि का नाश हेता है । 
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` १६ चूल्हे पर रोटी पकाने वाला तवा रख कर उसके 
ऊपर एक छटांक खुरासानी अजवायन साफ करके 
रख दो और ऊपर से किसी कोरे द्वारा उसे ढाँक 
दो ताकि उसमें से उसकी गन्ध बाहर न निकलने 
पावे थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे हिला कर नोचे 
ऊपर करते रहो जब सारी की सारो अजवायन जल 
कर कोयले के समान काली हो जाय तो. उसे उतार 
उसमें बराबर की चीनी मिला कर रख दे! | जिनको 
खाया हुआ भोजन इजम न होता हे उन्हे चाहिये 
कि उसमें से मासा डेड़ मासा भर जल के साथ 
अथवा ऐसे ही चाट लें इससे खाया भाजन सुख 

पूवैक पच जाता है । 

` प-~सलावरोध 

आंग्ल भाषा में इसे (c0857!?AT0N) नाम से 
_पुकारते हैं और भारत में कब्ज के नाम से तथा संस्कृत 

में इसे मलावरोध कहते हैं । 
यह रोग आयः सव व्यापी हे ओर छोटे से लेकर 
बड़े तक के सभी नर नारियां को कुछ न कुछ रहता 
. है ।इसके रहने का प्रधान कारण मिथ्या आहार विहार 
है अर्थात्‌ मिथ्या आहार बिहार से प्रयोजन समय कुसमय 
: का खाना, आवश्यकता से अधिक खाना, भूख न होने 
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पर. भी खां लेना अथवा उपवास आदि का अधिके 
रखना इससे मनुष्य का हाजमा बिगड़ कर आंतों को 
मलिन करता हुआ आंतों में ही चिंपका रहता है। तथा 
निम्न लिखित कारण भी इस रोग की उत्पत्ति के कहे 


गये गए हैं | 
. कब्ज के कारण 

१--अधिक गरिष्ठ पूड़ी कचौडी आदि और सखू 
पदार्था' के खाने से इस रोग की उत्पत्ति होती है। 

३--जो जन भोजन को मली प्रकर से न चवा कर 
अघ बाया ही निगल जाते हैं उन्हें भी कब्ज 
अवश्य रहती हे। 

३--जो जन अति विषय भोग तो करते. हैं पर खुराक 
कम खाते हैं उनके शरीर में भी खुष्की रहने के 
कारण वे कब्जी के शिकार बने रहते हे । 

डे जो जन प्रथमावस्था में ब्रह्मचय की रचा न करके 
निर्बल हो जाने पर वीर्य वद्धंक औषधियों का 
विशेष अयोग करते हैं उन्हे' भी वह औषधियां अपने 
स्वाभाविक कब्ज रूपी धर्म के कारण कब्ज कर 
देती हैं । 

` ४-वृद्धावस्था में या उससे पूर्व जिन के दान्त किसी 

कारणवश गिर जाते हैं या निकलवा देने पड़ते हैं । 
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उनका भी भोजन कचा उदर में पहुँच कर मल को >; 


बाँध देता हे । 

६- जौ जन भोजन करके शीघ्र सो जाते हैं अथवा 
भ्रमण या व्यायाम आदि नही करते उनका वह 
भोजन पूर्ण रूप से परिपक्क न होने के कारण कचा 
ही रह कर आन्तों को मलिन कर कब्जी का रूप 
पकड़ लेता है । 

७--उन्हे भी कब्जी की प्रायः शिकायत लगी रहती हे 
जो कि भाँग चस, अफीम, गाँजा आदि खुष्क 
वस्तुओं का प्रयोग करते रहते हैं। 

<--जो प्राणायाम आदि के करने के अम्यासी हैं उन्हें 
भी यह कब्ज रूपी रोग हो जाता है । ऐसे सज्जनों 
को चाहिये कि वे दूध घृत आदि का प्रयोग अवश्य 
विशेष रूप से करते रहें । 

कब्ज रोग के लक्षण 
प्रथमावस्था में इससे कोई कष्ट यतीत नहीं होता 
भध्यंमावस्था में अपान वायु में दुरान्धि सी बढ़ जाती 

4 दन अन्तिमावस्था में निम्न लिखित लक्षण प्रगट हो 

जाते हैं । 

१--शौच का ठीक समय पर न थाना अथवा. थोड़ी. 
मात्रा में आनां । 
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यी जी २--इुछ कुछ उदर में मीठा मीठा ददं क्रा रहना ! 
"` ` इ--ओोजन में अरुचि अथवा जो का मिचलाना तथा सुख 


का स्वाद मीठा मीठा सा रहना । 
४--पिंढलियो में दद, मस्तक भारी तथा सम्पूर्ण देह से 
बेचैनी का होना । यदि वास्तव में देखा जाय तो 
मनुष्य का कोई रोग ऐसा नहीं जो इससे उत्पन्न 
न होता हो इसलिये आयुर्वेद में कहा गया हे कि 
स्वेषामेव रोगाणाम्‌ निदानं कुपितः सल; । 

, परन्तु आज कल की जनता इसे एक बडा असा- 
धारण सा रोग समझ कर इसकी चिकित्सा करने 
में आलस्य सा कर देती है । जो कि वास्तव में वड़ो 
भारी भूल और अज्ञानता है । ; 

. जब यह रोग घोरे धीरे बढ़ता हुआ घर कर जाता 
है तब मनुष्य को मन्दाग्नि -अजीर्ण आदि अनेक प्रकार के 
शारीरिक रोंग लग जाते हैं जिससे फिर मनुष्य अनेक 
अकार के कष्ट पाता हे विशेष करके यह वीर्य खराव और 
दोषी भाइयों के पतिका हानिकर है सच पूछी तो 
जो जन इस कब्ज. रू अपने है 
वही अपने शरीर के सुखों को प्राप्त य हि क. 
मलावरोध की चिकित्सा 
१--त्रिवि ( निशोथ ) एक पाव, पिपलो चूर्ण एक छरा 
और चीनी पाँच छटाँक तीनों को प्रक पका बट 
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पीस कर'उपरोक्त मात्रा में मिला कर रख दो जब 
कमी कब्ज हों तीन से छ माशे मात्रा में ताजे 
जल के साथ फाँक लो मलवद्धता दुर हो 
जावेगी । 

२--हरीतकी तीन तोळे, बहेड़ा दो तोळे और आंवला 
एक तोला इन सबकी गिटक निक्राल सबको पथकः 
पृथक कूट कर उपरोक्त परिमाण में मिला शीशी में 
मर कर रख दो जब कब्ज प्रतीत करो एक तोला 
मात्रा में रात को सोते समय दूध अथवा जल के 
साथ खा कर सो जाओ सबेरे शौच खुल कर आं 
जायेगा । - 

३--अमलतास के अन्दर की टिकियाँ निकाल 'कर उस 
को दूध या अक साफ में एक तोला भर खूब 
मल कर छान लो ओर पी लो दो-तीन घन्टै में 
दस्त आकर पेट साफ हो जावेगा यह जुलाव छोटे 
बच्चों और बृद्ध पुरुषों के लिये बहुत उपयोगी हे 
यह उपरोक्त मात्रा बड़ों के लिये हे छोटे बच्चों के 
लिये माताये मात्रा का अवश्य ख्याल कर ले' । 

४--एरंड का तेल जिसे कष्टायल कहते हैं इसका भी 
प्रयोग आयु और रोग के अनुसार एक तोले से 
पाँच तोले तक दूध में प्रयोग कर लेना बहुत लाभ 
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पहुँचाता है और आंतों में किसी प्रकार का कष्ट 

नहीं होता । 

१-द्ुसव्वर एक तोला, रेवण उसारा एक तोला, सोंठ 
एक तोला, और केसर ३ सबको पृथक पथक कूट 
पीस कर जल द्वारा घोट कर दो दो 
गोलियाँ बना लो कबजी होने पर एक या दो गोली 
खा लेने से पेट साफ हो जाता हे । 

&-- गुलाब के फूलों को जल में उबाल केरे पीने से भी. 
शौच शुद्धि हो जाती है। 

` ३०--सनोय की पत्तियाँ ले उनकी डंडियाँ निकाल कर 
कपड छान कर लो ऐसा चूर्ण एक पाव सोंठ एक 
छुराँक ओर खाँड पाँच छेटॉक मिला कर रख दो 
आवश्यकतां पड़ने पर तीने से छः भाशे तक की 
फंकी जल के साथ लेने से लाम होता हे । 

<--हभारे ओषधालय में बनें कब्जे कुंशां बिस्कुट एक 
यो दो दूध अथवा चाय के साथ प्रयोग कर 
से दे"तीन दस्त साफ हो जाते हैं ये खाने में मिठाई 
और लाम में दाई है) 

२--हैः माशे इरोतकी चूर्ण में दो माधे सोंठ और. 
चार रत्ती नमक मिला कर जल के साथ प्रयोग 
करने से आम रस परिपक्क हो कर उदर साफ़. 

, होजावेगा। ' | 
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न दुरुन रोग प्रकाश हि ८३ 
१०-जिस रोगी.में कफ की विशेष अधिकता हो अथवा 
आमाजीण हो उसे चाहिये कि बड़ी हड़ के छ 
माशे चूण में पिपली, तथा चार रत्ती निशादर मिला 
कर गर्म जल के साथ प्रयोग करें । 

११ जो चाहे कि मेरा शरीर स्वस्थ बना रहे उसे 
चाहिये कि तीन माशा हड़ में दो माशे गुड़ मिला 
कर दूसरे तोसरे दिन गरम जल या दुष के संग 
प्रयोग करतो रहे । 

१२...हड़े, बहेड़ा, आंवला, काला नमक सनाय। 
लेकर सञ्च परिमाण में, विधिवत चूण बनाय ॥ 
सेवन करे जो चूर्ण ये, ताजे जल के संग। 
शुद्ध होवें नस नाड्यां, कब्ज सकल हो भंग ॥ 
सुखी रहें सब इन्द्रियाँ, देही रहे निरोग। 

' खान पान सघ जीण हो, कहें चिकित्सक लोग ॥ 
६--शीघ्र पतन 

| जैसा कि मैं आगे भो एक स्थान पर लिख आया 

इं कि यह शीघ्र पात रोग मनुष्य के लिये स्वप्न दोष 

: और वोय खाव आदि रोगों से कई गुना दुखदाई और 

लजाजनक है क्यों कि स्वप्न दोष और वीय स्राव में 

.सो मनुष्य केवल अपने आप से अपने आपको लज्जित. 

सा होना पड़ता हे परन्तु शीम्रपात रोग में जहाँ मनुष्य 
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अपने आपसे लज्जित होता है वहां पर साथ साथ में 
अपनी प्राण प्रिया मार्या सै भी उसे लज्जित होना पढ़ता 


है । इसलिये यदि इस रोग को स्वप्न दोष और वीय . 


स्राव से अधिक चिन्ता का मूल कहा जाय तो कोई 
आपत्ति नहीं । 

यह शीघ्रपात उस अवस्था या रोग का नाम है कि 
जब मनुष्य किसी भी लक्ष्य को रख करं अपनी प्राण 


प्रिया से सम्भोग क्रिया में प्रवृत्त होता है यदि उस समय ' 


सम्भोग क्रिया की समाप्ति से प्रथम ही पुरूष स्खलित 
हो जाता अर्थात उसका वीय छरित हो जाता हे । 


यदि ईश्वरीय नियम के अनुसार देखा जाय तो यह | 
रोग केवल उन पाँच फीसदी को ही हो सकता हे जिन | 


का खान पान अनियमित और विपरीत भोजन का है | 
शेष सब इस रोग से युक्त ही होने चाहिये परन्तु जनता 
के पत्रों और रोगियों की जबानी बात चीत करने से पता 


लगता है कि यह सब कुछ उपरे।क्त तीन चार पंक्तियों से | 


बिपरीत ही हिसाब किताब है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है 


कि जो भाई अपने को शीघ्रपतन का रोगी समझे इए हैं 


` बह कुछ भूल में हैं। 


Pe 


ऐसे भाइयों के प्रति मेरा कहना है कि वह जरा | 
विचार इष्टि से विचारे तथा देखे' कि संसार में जितने 
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भी प्राणी हैं वह सब प्रशन आज्ञा के अनुसार इस सृष्टि 
के काय क्रम को चला रहे हैं और सबमें मैथुन शक्ति 
स्वाभाविक रूप से कम से कम तीन और अधिक से 

अधिक पांच मिनट तक है जो कि सन्तानोंप्तत्ति के अथ 
` पर्याप्त हे और वह पांच मिनट भी वही बीर धोर पुरुष इस 
क्रिया में रत रह सकते हैं जो ब्रह्मचय पालन में 
कटिबद्ध हैं । 


` जो जन इस समय से अधिक रत रहने की इच्छा 
रखते हैं मानों वह ईश्वरीय आज्ञा के बिरुद चलना चाहते 
हे । जो कि इनक्रे लिये अति हानिकर हे ऐसे माइयो से 
मेरा अनुरोध है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे अन्दर 
यथा योग्य स्तम्भन शक्ति बनो रहे तो यथा शक्ति अपने 


सात्विक खान पान ओर आचार विचार हारा ब्रह्म चर्य - 


का पालन करना सीखो । 


याद रहे कि जो जन ब्रह्मचय का पालन नहों करते 
वह किसी तरह मी अपने जीवन को सुखी नहीं रख 
सकते । अब जिन जिन कारणां से उपरोक्त रोग की 
उत्पत्ति होती है, उन उन कारणों का बिस्तार पूर्वक 
वर्णन करता हूँ जिससे आप भाई अपनी रक्षा करके सुखी 
जीवन व्यतीत कर सके । 
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शोघपतन रोग के कारण 


१--यह रोग प्रायः उन मनुष्यो को होता है जिन्होंने कि 


बाल्यावस्था की अज्ञानता के कारण कुसंगति में पढ़ 


जैसा कि मैं आगे लिख आया हूँ कि विपरीत ¦ , 


आसनों अथवा यौवनावस्था में पहुच कर बहु मैथुन 
द्वारा अपनी वीर्य तथा वोर्य वाहिनी नाढ़ियों को 


निर्दल एवं शिथिल बना लिया है उनका वीय और | 
नाड़ियाँ दौनॉ ही निवेल एवं अशक्त हो जाने के । 


कारण बोय को रोकने में अशक्त हो जाती हैं। 


४। 


ति “ल र्मी 


जिससे उनका सम्भोग के समय वीय जल्दी क्षरित . 


` हो जाता हे । 
२--विपरीत आसनों से भोग करना भी शीघ्रपात का मूल 
कारण विद्वानों ने कहा है । ॒ 


३--जो उष्ण प्रकृति वाले हैं अथवा अत्यन्त उष्ण पदार्थो 
का सेवन अधिक करते हैं या जिनका मन अधिक 


चंचल रहता है ऐसे पुरुष भी शीघ्र ही स्खलित हो | 


जाते हैं। 


४--जो वीर्य को निर्बल अल्प करने वाले जैसे तेल, खटाई, 
लाल मरिच, क्षारीय और अम्ल पदार्थ तथा शराब . 
आदि का अत्यधिक सेवन करते हैं उनमें भी प्रायः | 


' यह रोग पाया जाता है। 
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४--जिन जनों के आचार बिचार पवित्र नहीं अर्थात्‌ 
मलिन हैं तथा साथर में जिनका पढ़ना, सुनना और 
देखना भी मलिन है उन्हें भी यह रोग लगे बिना 
नहीं रहता । . 

६- जिन्हें प्रायः स्वप्नदोष अधिक काल से होता रहा हों 
ऐसे मुष्यों को भी इस रोग के दर्शन अवश्य करने 
पढ़ते हैं 

७--जो जन बहुतः पेट भरे रहने पर सम्भोग करते हैं 
उन्हें भी यह शोप्रपात रोग सताने लगता है क्योंकि: 

पेट भरे पर मूत्राशय पर जोर पड़ने से वीय चरण 
जल्दी हो जाता हे । ऐसा शास्त्रों तथा वैद्याचायो 
का मत है। . 

८--तामसिक और विपरीत भोजन भो. इस रोग की 
उत्पत्ति के साधन अनुभवी वैद्यों ने वर्णन 
किये हैं । 

&--जिस मनुष्य के मन में जितने अधिक काम वासना 
के भाव विचर रहे होते हैं अथवा जितना अधिक. 
उन्मत्त होकर भोग. करता है उसे उतना ही अधिक इस 
रोग का सामना करना पड़ता है । 

१०--ईश्वरोय नियम विरुद्ध आसनों से भी सम्भोग. 
करने पर मनुष्य को शीघ्रपात हो जाता है | 
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चह मनुष्य भी इस रोग से अवश्य पीड़ित रहते हैं 
॥. ह जोकि भोग के समय खी के रूप, रस, ओर गन्ध 
को ओर आकर्षित रहते हे । 
१५२--शासत्र वतछाता है कि जो पुरुष अपनी पत्नी को 
सम्प्रति ग्राप्त किये बिना उससे रमण करता है वह 
भी स्वाभाविक शीघ्र चरित हो जाता है । 
शीघ्रपात रोग के लक्षण 
जिन पुरुषों को अपनी किसी भो अवज्ञा से शीघ्रपात 
का रोग लग जाता है उनमें निम्नलिखित लक्षण प्रगट 
होजातेह। - है 
१---मनुष्य को अपने आप से अपने आपको लज्जा सो 
आना । 
२--सम्मौग के आनन्द की प्रतोति का न होना । 
३--खी की इच्छा पूर्ण न होने पर घर में कलह क्लेश को 
बृद्धि अथवा खो का धर्म अष्ट हो जाना । 
४--सन्तान पैदा. करने की शक्ति का नाश यदि हो भी 
तो निर्बल और रोगी रहने वाली हो । 
३--सम्भोग के समय स्री को एक अवर्णनीय कष्ट का 
होना । 
६-ल्ली को अनेक प्रकार क्रे शारीरिक ओर मानसिक 
' रोगो की उत्पत्ति जैसे नरे में दद्‌, कटि पीड़ा, मस्तक 
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में भारीपन, अम, मूर्छा, उन्माद निर्वलता तथा गर्मा- 
शयं और योनि के अनेक रोगों का प्रगट होना। 
७- दाम्पत्य का प्रेम ओर आनन्द मिंडी में मिल जाना । 
दा हस ग्रुख चेहरे पर सदा उदासी सी छाई रहनीं। 
& जीवन से मृत्यु को अच्छा समझना | 
१०“दिन प्रति दिन स्वप्न दोष का बढ़ते जाना । 
११-मन का मरा सा रहना । 
शीघ्रपात रोग की चिकित्सा 
» जो मेरे भाई इस अति दुखदाई और चिन्ताजनक 
रोग से सदा चिन्तित तथा व्याकुल हैं उन्हें चाहिये कि वह 
इस रोग की शान्ति के लिये यत्नपूर्वक अधोलिखित योगों 
.डारा अपने को इस रोग से युक्त कर गृद्दस्थ के सच्चे 
सुख और आनन्द का उपभोग करें। 
१--एक उत्तम जयफल को लेकर उसमें किसी वस्तु से 
एक छिद्र करके खोखला कर लॉ फिर उसमें एक 
पासा भर शुद्ध अफोम भर कर ऊपर से उसे एक 
, उंगल भर मोटा आटे का लेप चढ़ा दो फिर उसे 
¦ सन्दाम्रि द्वारा घी में तल लो। जब ऊपर से किये आटे 
का लेप भली प्रकार से लाल हो जाय (पक जाय) 
जो फिर बढी सावधानी से ऊपर के आटे को उतार 
| ६ 
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„० कर जयफल को निकाल उसका "चूर्ण. बना फिर उस | 
चूर्ण के 'समान,भांग, आगे लिखी ओषधियाँ ठे लो | 
. „ होंग, केसर ' असली; जावित्री और: छोटी ` इलायचो | 
का चूर्ण मिला खरल में डाल जल के द्वारा २-३ . 
दिन तक घोट: सूखने पर एक २:रत्ती की गोलियां ˆ 
बना, उन्हें छाया में शुष्क कर स्टापर ` शीशी में | 
रख दो फिर उसमें से एक: गोली . प्रतिदिन दुघ के 
साथ प्रयोग. करने से वीय गाढ़ा. होकर. परिपक्क हो 
जाता है जिस से मनुष्य में स्तम्भन शक्ति बढ़ कर 
रपत का नाश होता हे। 


२- कम से कम शतपुटी ओर अधिक से. अधिक जितने. 
85 भी परें चाही कृष्णाश्रक भस्म मिल सके उसके 
5>>एक तोला>भर में चार तोले भर 'जायकल का चूर्ण 

मिला कर भाँग के रस से उसे घोंट दो दो रत्ती की 
„ गोलियाँ बना उनमें से एक गोली यातः और, एक 
“ गोला सायङ्काल दूध के साथ प्रयोग करने से शुक्र | 
= निश्चय ही स्तम्भन होता है। यह योग ओ गरुदेच | 
क सी. का हो एक ७ जाल इ हवाला 
३-अंकरकरा १ तो० (जावित्री. ... . .... १ तो० 
` असली केसर . ,, |दालंचीनी  „» 
जायफल ` „` |ंग अस्म `` 
ना युद्ध अकी, किपर 


न 
30 क्र | 
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~ लो बनाने की विधि--इन सब में कपूर 
ओर अफीम को छोड़ कर शेष औषधियों का चूर्ण 

कर:खरल में डाल और अफीम को जल में घोल कर 
7 इस जल द्वारा २-३ दिन रगड़ाई कर सख्त होने पर . 

फ़िर उसमें काफूर को पीस और भली प्रकार से मिला 

कर एक २ इत्तो की गोलियां बना छाया. में सुखा 

ले ओर स्टापर शीशी में बन्द करके रख दो फिर 

.. उसमें से एक गोली प्रति दिन प्रातः काळ दूध के 
> साथ प्रयोग करने से. अनेक दोषों से उत्पन्न हुआ. 
(4728 रोग दुर, हो जाता है इसमें तनिक भी, संशय .. 
नही 7 

४--शताषं १ तो० | कोंच चीज १ गोर 


 गोखरु »  |.सेमल'की मुसली '; ` 
तालमखाना '' ` , | बीजबन्द ¦` ` ` `> 
गंगेरन की छाल विदारी कन्द * आ ११ 


` & इन आठो..:ओषधियो को भली प्रकार . साफ 
कर सब को एथक:;२. कूट पीस कर उपरोक्त मात्रा में 
` मिला सब के बराबर बारीक चोनी मिश्रित;करः एक 
. साफ शीशी में भर कर रख दो फिर इसमें से ३-७ 
मासे मात्रा रात को सोते समय दूध के साथ ४० 
दिन तक लगातार प्रयोग करने वाला वीर्य को वृद्धि 
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| जातौ 
को प्राप्त हो कर मनुष्य शीघ्रपतन रोग से हृ 
हे उसे फिर अपने आप से अपने आपं को लज्जित 
. “नहीं होना पड़ता औषध प्रयोग करने के दिनों में 
' ्रहाचर्थ व्रत का पालन करना अति आवश्यक है! 


__नबीन आवळे १ तो” | युलहठी "१ तोः 

` शोखरु ~ आासगन्ध द 
तालमखाना » कोंचवीज . 
सफेद मूसली » | छोटी इलायची के दाने 
गिलो 


सब को पूर्व कथनाबुसार bs करके छूट 
पीस हो और सब के बराबर चीनी मिला कर १ 
तौला मात्रा में दूध के साथ प्रातःकाल जो जन. नित्य 
प्रति कम से कम दो, मास तक लगातार खादा है वह 
अनेक प्रकार के वीणे दोषों से मुक्त होता हुआ निशचय ही 
स्तस्मन शक्ति को प्राप्त होता है । 


--सफेद मूसली २ तोळे | लालचन्दन ३ तोळे 

) काली सृसली ” | विदारोकन्द ब? 
__ जीवक » | आवला डू” 

`  ध्ष्यम्क - 9 | सत गिलो कु "2 

मेदा : . » | गोंखरु ७? 

महामेदा 27 शतावर ७ १? 

. दालचीनी क # | गंगेरन - छु » 

छोटी इलायची ” [कॉचवीज . १० ? 

.. तेजपत्र » | आसगन्द नागौरी १० ? 

`. नागकेसर » ।|राल 2.4 59 
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इन बीस औषधियों का विधिवत चूर्ण बना बराबर - 
की मिश्री मिला छे माणे मात्रा में दूध के साथ 
नित्य प्रति दोनों समय प्रयोग करने. से समस्त 
. प्रकार की वीयं की निबलता नसो' की शिथिलता 
आदि दूर हो कर शीघ्रपाती रोगी दृष्ट पृष्ठ बन 
जाता है। तथा घोड़े के समान शक्तिशाली और 
__ पराक्रम को प्राप्त हो आनन्दित रहता हे । 
७--आसगन्ध ओर विधारा के बीजों के चूखों को 
समान भाग में ले रुचि के अनुसार मिश्री मिला 
स्थम्भन शक्ति की याप्ति की इछा. वाला बरह्मचर्यं 
त्रच को पालन करता हुआ चालीस दिन तक लगा: 
तार छ माझे मात्रा में गो दुग्ध के साथ सेवन 
करे इससे निर्षल. वीय और वीर्य वाहिनी नाडियाँ 
पृष्ठ ओर बलवान हो कर शीम्रपात रोग का अन्त 
करती हें । केवल इतना ही नहां प्रत्युत इसके विषय 
में आयुर्वेद शास्र बतलाता हे कि इस औषधि का 
इतना प्रभाव हे कि जो जन इस औषधि के प्रयोग - 
काल में पूण अचर्य बत की धारण करके इसको 
सेवन करता है । बुढापा आ जाने पर भी उसके मांस 
में फुरियाँ नहीं पडती तथा बाल मी शोध नहों 
. प॒कते प सकल मनोकामनाओं को .पूर्ण करता हे। 
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' :८--एक रची. बंग भस्म और चार रत्ती शीतल: चीनी 
५-5 छो व्यालीस 'दिनः तक नित्य; प्रति मलाई के साथ 
._ प्रयोग - करना भी शीघ्र. पतन; को एक अचूक ओषधि 
है. इस औषधि - से, अनेकों रोगियों को: लाभ 
चाहे। |! 
दि जह rl सुपारी पाक काःमी नित्य प्रति दूध 
के संग प्रयोगः करना:-ीघ्रपात;रोग' में विशेषः लाभ 
55 दायक : सिद्ध हुआ हे । सहः योगः दोनों; दुम्पत्तियों 
को : इस :रोग में ..लाभः पहुँचा । कर :आनन्दित 
परखताहै 9५ कि हाय कि की 
१०-आयुर्वेद; कहता है कि जोःजन; ब्रह्मचय व्रत का 
उल पालत् करता हुआ [अत्येक | शोतकाल में।।नियस 
०७ पूर्वक: कोत पाक: का. प्रयोग करता; दै, वह किसी 
ज प्रकोरतकी 5शक्ति/से „मी बीज नहीं होता; त्युत 
„75 बल, तेज़/और कान्ति "से: युक्त: होता हुआ (विजय 
„= कोःआप्त करता है । 5 
१--शीघ्र पतन वाळे रोगी को चाहिये किः वरगदः बच 
के दुघ को।|पांचे छा दःखाँढः याःनताळे में डाल 
छ कर कर्म से कम! एक हफ्ता सेवन करेः तो बह इस 
5७ रोगं से छूट जायेगा। [67 क तु ¦ 
१२--तालः मखांना; गोखरू} सुलहठी : औरः गद्‌ कतीरा 
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इन सब को चूणं कर सबके: समान मिश्रोःमिला 
नित्य प्रति दुघ के साथ छ साशा भर लेने से शीघ्र 
* ˆ पोत रोग दूर होता है । 
१३ - ईसवगोल की भरूसी भी मिश्री मिले दूध के. साथ 
सेवन करने से इस रोग में लाभ होता है । .. 
१४-गाजर के बीज, पाँच तोला तुलसी के बीज; तीन 
ताला और भाँग: के बीज' तीन माशेःतीनों को कूट 
पीस कर एक तोला मात्रा में दूध के साथं प्रयोग 
करने से मनुष्य शोभ्रपात. की चिन्ता से दूर हे! 
जांता है. हा 
११::श्री मदनानंन्द मोदक 
:शचारद 77” २ तोठे बला | ”: १ ता० 
) २ गन्धक! 5० क 55३ अतित्रला? । 7 १0: 
न्शिलोह भस्म! ४5४ १४७ धनिया ङ 
~ 8 अञ्जक भस्म 5 0७ | १४८गज:प्रीपल += „. ४ 
५ जायफल. ... -.१ ता०.१-मे।था . .... ... „2 
_६ज्ञावित्री . 9१). | १७ विदारी कन्द 
०१, | १८ शतावर . 7 


णि. 9 
“८ जटामासी „| १६ आक की जड़ ? 
-६ ग्रावला. ` ' » २० कीच बीज 7 
१० स्वेत जीरा ` :: ५, ¦| २१ गोखरः £ ¬ हरे 
११ काला जीरा 7 $ | ९२: विधारे के वीज 5752 
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२३ बच १ ता० | ३६ माँग केवीज १ तो» 


२४ » | ३७ सेमल की मूसली १०० 
२५ र्द » | ३८ भूनी हुई भांग ३२ तठे 
२६ देवदारु 2 | ३६ चीनी ३३ सेर 
२७ शुद्ध सुहागा ” |४०सोठ ६ साझ 
२८ भारंगी ” | ४१ मरिच र? 
२६ ब्रुलहठी » ४२ पिपली 24 
३० हिज्जल वीज 7 | ४३ दालचीनी श्र, 
» ३१ काकडा सिदा ” | ४४ तेजपत्र 2 | 
३२ तालीसपत्र ११ | ३५ नाग केसर 7 
३३ ग्रुनक्का ` 2 | ४६ छोटी इलायची ” ६ 
३४ चीतामूल ”? (४७ सँधानमक  ”.. 
३५ द्न्तीमूल ” । ४८ काफूर १9: 


निर्माण विधि--सब से प्रथम पारद और गन्धक 

की कजली कर पृथक रख दो ओर फिर ठोइभस्म ओर 
अभ्रक भस्म को मी उसमें बारीक पीस कर मिला दो 
तंथा नम्बर ४० से ४८ तक की ओषधियो के भी एथक रे 
चूण बना सब को मिला कर पथक रख दो और नम्बर ५ | 
से लेकर ३८ नम्बर तक की ओषधियों को पृथक २ कूट 
पीस कर फिर इन सब को मिला कर इनको शतावरी 
के रस में एक भावना देकर सुखा कर पौढर कर लो 
> और सब से अन्त में खांड की चासनो करके सब से प्रथम 
` नम्बर १ से ४ तक की ओषधियों वाली पुड़ियाँ मिला दो 
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उसके बांद नम्बर ५ से नम्बर ३८ तक वालो औषधियाँ . 
मिलाओ ओर अंत में नम्बर ४० से ४८ तक की ओषधियां 
मिलाओ जब यह पांक शीतल हो जावे तो एक पाव सधु. 


आर डेढ़ पाव घृत मिला कर एक चिकने वतन में रख दो 
फिर वलावल को देख कर है से ६ साहे तक की मात्रा 
ग्रतिदिन दूध के साथ सेवन करने से बल, वीर्य और रति 


` शक्ति की वृद्धि होकर स्तम्भन शक्ति बढ़ती है तथा . 


मन्दाग्नि, संग्रहणी और शीघ्रपतन को दूर कर मनुष्य को 
) सुख देता है यह मदनानन्द मोदक धातु पुष्टि के लिये 
) आयुवेद में सबसे उत्तम और लाभदायक औषधि है । 


` १३ सूसली पाक 


१ साँठ १ तो० | १३ नागबला १ तो०- 
| २ मरिच ” १४ वालमखाना „ 
. ३ पिपली 9 | १५ कोच वोज 
३ छोटो इलायची ” | १६ खरैंटी १ 
|. ४ दालचीनी »# | १७ घुलहटी क 
* बै तेजपत्र .» | १८ सिंहाढा 9 
७ नागकेसर र? | १६ कमलगठ्ठा » 
८ जायफल » | ९० सुगन्धवाला न 
& जावित्री » | २१ कंकोल 
१० लोंग „» |२२अकरकरा : 9. 
११ बला » |२३सेंमलकीगोद » 
१२ अतिबला » | २४ बंशलेचन. ५ 
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` ३५:हाऊबेर ~+ १ तोला: | ३७ झासगन्थ::: ; १-तोला 
२६ सॉफ ..... ...# |.. २८.हरड़ .. . `= ७, 
२७ शतावर. . :.» | ३&-नागर मोथा... ::. . » ` 
२८ जीरा काला . _,, | ४० समुद्रशोष क 


०-३ की 2” 


२६ अजवायन .  , | .४१ घुंले तिल... १०.तो 
३० चित्रकमूल ». ४२ लोह भस्म. ३» 
३१ गज पीपल , |` ४२ अञ्रक भस्म. २ , 


३२ आंवला: '  , | ४४ वंग भस्म २ १, 
३३ पिपलामूल 7 : „ | ४५ सफेद भूसली. . १ “सेर 
३४ कचूर ० ४४ ४६ गो दुग्ध ८: 
३५ गोखरू करन ४७:देशो घी ८3 
शदे धनिया. .. ...., 3४८ चानी दे) ,, 


_. बनाने की विधि-सबसेँ पहिले नम्बर १ से. नम्बर 
४१ तक की औषधियों ,को पृथक पथक साफ करके. और 
कूट कर उपरोक्त परिमाण में भली प्रकार से मिला; कर 
अलंग रख दे और ४२ से ४४ तक की. तीनों मस्मा 


“को मिला कर पुढ़िया बाँध कर एथक रख दे': और सफेद 
मृसली एक सेर को | कूंट:पीस कर दूध में डाल: कर. आंग 


पर. रख कर खोया बना छो और फिर उस खोए कौ 
घृत में भली प्रकार से मन्दाभ्रि द्वारा भून छे और 
पृथक एक बतत. में रखं दे ओर अन्त में चीनी. को दो 
तार की चासनो कर, के : सबसे प्रथम उसमें भस्मे. : डाल 
'कर मिला दे तदनदन्तर” काष्टिक ओषधियों: का चूण 
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भली प्रकार से मिला दे' और सबके अन्त में भूनीः हुई 


सूसली को भली प्रकार से मिला कर एक थाली में डाल 
कर रख दों और शीतल होने पर उसके. एक एक तोरे 


के बरफी की भांति डुकडे काट लो एक: डुकड़ा प्रातः 


काल . और. एक टुकड़ा सायंकाल मिठाई की भांति खा 
छेने से: मनुष्य में बल वीय की. वृद्धि: करता हुआ शीघ्र- 
पतन; नपुंसकता. को बहुत दवीः शोप्रता से दूर करता: है। 
तथा अत्यन्त पौष्टिक: और स्वादिष्ट हेः।; इसके सेवन से सब्र 


प्रकार के: घातु दोबल्य दूर;-हो कर मनुष्य कान्ति! युक्त' 


आर बलिष्ठ हो जाता हे । यह पाक खी और पुरुष: दोनों 
के लिये लाभदायक है । | # भित्र आली 


जो मनुष्य चाहे कि. मैं सदा बलवान, निरोग, | 
शक्तिशाली तथा वीयेबांन बना रष] उसे चाहिये, कि. 
इस अमृत के समान गुण रखने वाले मूसली पाक का.. 


अवश्य सेवन करते रहे क्‍यों कि इसके प्रयोग से मनुष्य 
में समुद की भातित्रीय बढ्ता और पुष्ठ होता है. इसके 


अनुपम गुणों का चमत्कार अवश्य देखिये ।:जो. जन इस 
का. एक वर्ष भी प्रयोग कर लेते हैं वह फिर. प्रति. वर्ष. के 


शीत काल में ९-३. मास: अवश्य: प्रयोग करते. हैं इसमें 
'एक- विशेषता यह भी; हेःकिः जहाँ यह: ओषध होने: से 
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झरीर को पुष्ठ करती है वहाँ यह साथ साथ में खाने सें 
मिठाई का स्वाद भी देती हे । 
शीप्रपात रांग के लिये दो अनोखे योग 
अब मैं शीप्रपात रोग को लाम पहुँचाने वाली ओष- , 
चिया के प्रकरण को छोड़ कर ऐसे दो योग आप भाइयों 
कीं सेवा में रख देना अति लाभदायक समझता हूँ जिन 
के द्वारा निधन से निधन और अमीर सभी के सभी भाई 
लाभ उठा कर अपना कल्याण कर सकते हैं । इन दोनों 
' -. -योगो.में बह कहावत मी चरितार्थ हो जाती है अर्थात्‌ सिद्ध 
हों जाती है कि-- 
) हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होय 
`` ` यदि प्रिय पाठकों ने इन दोनो योगो' पर विश्‍वास 
रखते इएं इनसे लाम उठाया तो बह अपना बहुत कुछ 
hse शि कल्याण कर सकर । 
= प्रथम योग--मन की पवित्र भावना--आगे भी में 
एक स्थान पर चतला आया हूं कि जो मनुष्य जितना . 
भी अधिक कामोत्त जक भावो को मन में रख कर खरी के 
रस रूप आदि में लिप्त होकर सम्भोग करता है वह 
उतना ही अपने को निबेल बनाता हुआ श्ीध्रपतन का 
दशन करता है ओर जो विचारवान पुरुष कोम वासना 
के भावो का सवथा परित्याग करके केवल ईश्वरीय ' 
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नियम पालन के निमित्त पवित्र संस्कारों को भावना 
रखते हुए निज खत्री का संग करता है वह सन्तोष और 
पवित्र मावनाओ' से परिपूर्ण मलुष्य शीघ्रपतन रोग से 
बचा रहतो हे इस में तनिक भी संशय नही यह एक 
झीमपतन न होने की मानसिक चिकित्सा है जिसे कि 
` हमारे पूर्वज काम में लाते थे । 
इससे सिद्ध हुआ कि समागम के समय मनुष्य 
को चाहिये कि वह अपने मन को भोग वासनाओ' से 
हटा कर अन्य किसी भी आध्यात्मिक विचारो' में लगा क्छ 
: दे जिससे शीम्रपात रोग से वचा रहे इसके द्वारा Fm “१ 
रोगियो' ने अदुश्चत लाम उठा कर अपना 
कियाहे। | ति 
इसके साथ साथ मनुष्य एक ओर भी बहुत 'ही 
उत्तम लाभ उठाकर देश ओर जाति की सेवा कर र 
है यह हे कि यदि परम पवित्र भावो के रखते अस्त 
सम्भोग किया गया ते यदि उस समय गभ स्थिति _ 
हो गई ते उस वीर्य से आने वाली सन्तान भी उन्ही 
. पवित्र विचारों की होगी जिन पवित्र विचारों को लेकर 
' दीर्य दान किया गया हे । 
| आज कल हम उत्तम विचारों की, ईश्वर भक्त, 
' सदाचारी, माता पिता और गुरू की सेवा करने वाली, 
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. गणी सन्तान को इसलिये उत्पन्न. नदी कर 
कि की घड विचार हमारे अति मलिन आर 
होते हैं। | न 
के दूसरा योग--पूष योग की भांति इस याग के विषय 
में भो. पहले मैं कुछ लिख आया हूँ तथा प्राकृतिक | 
नियम भी यही है कि जिस दिन सनुष्य का निज नारो 
सहवास करना हो कॅम से कम सहवास से ३-७ घन्टे पूर्व 
ही भोजन कर लेना चाहिये ऐसा नियम पालन करने से 
है. मनुष्य `एक वात से दो लाभ प्राप्त कर लेता है एक 
`~. तो खाया. भोजन ठोक ठीक हजम हो जाने से. शरीर 
] सुखी रहता है। और दूसरा मनुष्य शीघ्रपतन के रोग से 
| “` बचजाता है यह भी एक स्थम्मन शक्ति का सरल से 
सरल योग हे) '' .. 
-- ॐ. शीघ्र पतन के रोगियों के स्मरण रखने 
क योग्य आवश्यक बाते 


१ अनियमित और अति प्रसंग क्रा:परित्याग , कर दे ।. 

२--इऽरीयं नियमानुसार एक | मास तक, लगातार ब्रह्मः: 

* चयं ब्रत का नियम पूर्वक पालन करते हुए. जंबः- 
स्री. ऋतु धमं से शुद्ध हो जाय केवल सन्तोनो 

त्पति के विचार से ही एक बार सम्भोग करे आधक?- 


छ NS 
« & 
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नहीं इस से मनुष्य में वीयं स्थम्भन की शक्तिः 
बढ़ती है । . . 

३--गन्दी 'पुस्तके, गन्दे खेल . तमाशे तथा गन्दी वार्ताः 
लापो को करना यो सुनना जिनसे कि मनुष्य काः 

~ „चंचल मन मलिन होता हो, त्याग दे। कर 

४--कभी ऐसी . वस्तुओं का - भूल कर के भी. प्रयोग न 
करे जो कि कब्ज करने वाली तथा वीर्य _ को क्षीण 
करने वाली हों । Pe 

५--जिन्हे शीघमात हो. जाता हो उन्हें चाहिये कि वे २ 

मिथ्या आहार विहार, अति भोग और अज्ीण से 
बंचते रहेँ। ` 

६--जहाँ तक हो सके अपने आचार विचार, रहन सहन 
तथा भोजन सादा और पवित्र रक्खे । कत 

७--जब कभी. भी इस रोग को चिकित्सा करानो होतो. . 
किसो योग्य बेद का आश्रय ठे. कमी भूल करके 
भी किसी विज्ञापन दाताओं के पंजे में न फंसे। | 

८--जिन जिन कारणों से आप के वीय में दोषों को 
उत्पत्ति हुई है उन उन कारणों को त्याग देने से 
बिना औषध के ही आप अनुपम लाम प्राप्त कर 
अपने को सुखी रख सकेंगे। हर 
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(७ प्रमेह-रोग) 

प्रमेह रोग उस रोग का नाम है जब कि स्त्री अथवा 
मनुष्य को निरोगितावस्था में जैसा मूत्र आनो चाहिये 
मिथ्या आहार विहार के करने के कारण ठीक वैसा न 
आ कर वातादि दोषों से दूषित होकर चिकने, गाढ़े, सफेद 
और लेसदार आदि मलों को सङ्ग लेता हुआ नाना रंग 

_हूपों में आता हे कारण कि-- 
जब मनुष्य के शरीर में नाना असावधानियों के 
"कारण निबलता बहुत बढ़ जाती है अथवा अत्यधिक उष्ण 
पदार्थों के सेवन से ऊष्णता मी उग्न रूप धारण कर लेती 
'हे तब मनुष्य की पाचन शक्ति मन्द पड़ जाने से अजीर्ण 
हो जाता हे फिर अजीणंता कै कारण गुदाँ में चार की 
** मात्रा बहुत बढ़ जाती हे जिसके फल स्वरूप गुदे के छिद्र 


` "चार की अधिकता से कुछ कुछ गल कर चौडे से हो जाते 
हैं फिर जिससे ग्रुदे' को जैसा काम करना चाहिये वैसा 


ठीक रूप से कार्य न करके अजीर्णवा के कारण गहे सद्दे 
पदार्थ को जैसा कि अमी मैं ऊपर कह आया हूँ कि अनेका- 


'शेसा माधवाचार्य ने वर्णन किया हे । 
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अलेह रोग के स्थूल कारण. 


__ असेह रोग मनुष्य को वैसे तो अनेकानेक कारणों से 
होता है परन्तु माधवाचार्य ने अपने लिखे माधव निदान 
में जो कि रोगों का निदान बतलाने में एक सर्वोपरि अति 
उत्तम और प्रसिद्ध ग्रन्थ है आयुवेद मतानुसार प्रमेह 
के विस्तार पूर्वक स्थूल लक्षण बतलाये हैं पहले उन सत्र का 
वर्णन करता हूं। 
आस्या सुखं स्वप्न सुखं दघीनी ग्राम्येदकानूप रस! पयांसी । 
नवान्नपानं गुडवैकृतः्व प्रमेह हेतू कफ ऋच्छ सर्वस्‌॥ 
१ “नरम २ गदेलों पर अधिक देर तक बैठे रहने से 
मनुष्य प्रमेह रोंगी बन जाता हे । | 

२--ऐसे बिछोने पर सोने से जो कि बहुत गुदागुदा हो 
अथवा अधिक देर तक सोए रहने या निद्रावस्था में 
नाना प्रकार के सुखों के स्वप्न देखने से माधवाचार्य 
ऋषि कहते हैं कि मनुष्य अमेह रोग से पोड़ित 
हो जाता है अर्थात उपे एक दिन प्रमेह रोग हो 
ही जाता हे । 

 ३-वाराह आदि जंतुओं तथा मछली आदि जल जीवों के 

५» अथवा अनूप देश (जंगली देश) के जोवो का मॉस 


. खानेसे मनुष्य एक दिन अवश्य ही प्रमेह रोग का 
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शिकार बन जाता हे अर्थात्‌ ऐसे ,आदमी कभी भी 
इस रोग से बच” नहीं सकते । 

४--तालाबों अथवा वर्षा काल में वर्षा जल के अधिक 
ग्रयोग करने से मनुष्य को यह रोग आ कर घेर 
लेता है । 

_५-नयी फसल का उतरा अन्न और अत्याधिक गुड़ 
के खाने से अथवा कफ पैदा करने वाले आहार 
विहार से मनुष्य प्रमेह रोग के पाश में फूस 

. जाते हैं। । 

६- आयुर्वेद शासत्र बतलाता है कि ठीक इसी प्रकार 
लाल मिच मदिरा आदि द्रव्यो के सेवन से कुपित 
हुआ पित्त मनुष्य के मेदा मांस और लस्सी कों 
दोषयुक्त करके बस्ती में पहुँच ६ प्रकार के पैतिक 
प्रमेहों को उत्पन्न कर देता हे । 

७-जब मनुष्य में पित्त ओर कफ की चीणत हो जाती 


है अर्थात्‌ कफ और पित्त कम हो जाते हैं तब . 
शरीर में निवास करने बाला तीसरा दोष जो वायु 


है बृद्धि को प्राप्त हो अपने स्थान को त्याग 
( छोड़ ) कर मनुष्य के भीतर रहने वाली सप्त 


( सातौँ) धातुओं को दूषित ( मैला ) करके बस्ती. 


में पहुँच वेदिक मतानुसार चार प्रकार के बातिक ' 
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अमेद्दों को उत्पन्न कर देने में पूर्ण सहायक हो. 
जाता है। | ः 
<--यह भी अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि जिनका 
वीये रूपी राजा किसी भी कारण से निर्बल या 
अल्प हो गया है वह भी समय पा क्र .इस रोग : 
से पकड़े जाते हैं अथवा आरोग्य बलवान पुरुष 
भी अति बीय वान डोकर मन में 'ख्री प्रसंग की 
इच्छा प्राप्त होते पर मन की इच्छा को जबरदस्ती 
जब रोक लेता हे तो वह भी प्रमेह रोग से पकड़ा | 
जाता है । र 
नोट--इस प्रकार मनुष्य को मिथ्याहार विहार के 
कारण होने वाले प्रमेहं में कफ़ से होने वाळे दंस प्रकार 
के प्रमेह साध्य हैं अर्थात्‌ चिकित्सा. करने से मनुष्य 
इनसे शीघ्र निरोंग हो जाता है तथा पिच से होने वाले 
छै प्रकार के पैचिक प्रमेहों का माधवाचार्य ने कष्ट साध्य 
. बतलाया है अर्थात्‌ इनको चिकित्सा बढी सावधानी से 
तथा लगातार करने पर हो. मनुष्य इनसे कुछ सुखी रह 
सकता है। और इसी प्रकार शेष चार प्रकार के बायु से 
होने वाढे प्रमेह असाध्य हैं अर्थात्‌ जिन्हे ये वातिक चार 
' अकार के प्रमेह दो जाते हैं उनका इनसे छुटकारा पाना 
` कठिन ही नहीं प्रत्युत असम्मव हो जाता हे । 
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तीनों दोषों से उत्पन्न प्रमेहों के साच्या 
» साध्य होने के कारण 
इलैष्मिक ( अर्थात्‌ कफ़ दोष से उत्पन्न ) प्रमेहं में 
दोष ओर दृष्यो को समान चिक्रित्सा होने के कारण 
साध्य है“अर्थात्‌ शोभ दूर होने वाले हैं तथा पैतृक 
ग्रमेहों में दोष ओर दृष्यों को विरुद्ध चिकित्सा होने के 
फलस्वरूप कष्ट साध्य ) हैं। अर्थात्‌ कठिनता से दुर होते 
हे और वातिक ग्रमेहों में दोषों के अति गम्भीर हो जाने 
तथा धातुओं का आश्रय होने से अर्थात्‌ रोग का घातुओ' 
में प्रवेश हो जाने के कारण आयुर्वेद ने असाध्य कहा 
है। अर्थात्‌ ये अच्छे नहीं हो सकते । 

सव घकार के प्रमेहो' का पूर्व रूप 
१-जेसे दिन निकलने से पूर्व हो प्रातः काल कुछ इछ 
` अकाश का. आरम्भ हो जाता है जिससे यह ज्ञात 
होता हे अब दिन निकलने ही चाला है अथवा 
वर्षा अतु आने से पूव बादळ आने आरम्भ 
हो जाते हैं जिनसे यह मनुष्य को पता लग जाता 
हे कि अब वर्षा ऋतु या वर्षा आने वाली हे, ठोक 
इसी अकार जब सदुष्य को किसी भी प्रकार का. 
प्रमेह रोग आने लगता हे तो कुछ न कुछ उस . 


गी 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुरुष-रोग-भ्र काश १०६ 


रोग के आने के भी स्वामाविक लक्षण भी इष्टि 
गोचर होने लगते हैं । 
२--इसी सिद्धान्त के अनुसार जब किसी मनुष्य का 
किसो भी प्रकार का प्रमेह होने लगता है तब 
उपरोक्त कथनालुसार अधोलिंखत लक्षण धीरे धीरे 
उसके भीतर आने आरम्भ हों जाते हैं जिनके द्वारा 
` मनुष्य को स्वयं ज्ञात हो जाता हे कि अब में 
प्रमेह रोग का शिकार होने लगा हुं । इसलिये जब 
कमी इन लक्षणों में से एक आध या सम्पूर्ण 
` लक्षण प्रगट होते दोखे' तो तत्काल आने वाळे 
ग्रमेहो' से बचने की चिकित्सा कर उसे दुर ' करने 
क यत्न कर लो अन्यथा इनके प्रगट हो जाने पर 
अनेक प्रकार के दुखो' का सामना करना पड़ेगा 
जैसे जिस दुश्मन से बचने; के लिये, उसकी रोक 
थाम करने के लिये पहिले ही फौज आदि का 
रन्ध कर दिया जाता हे ठीक इस रोग को रोकने 
के लिये भी मचुष्य को पहिले से ही यत्न कर 
लेना चाहिये। 


३--जब मनुष्य को प्रमेह रोग होने लगता है तो निम्न 
लिखित लक्षण मजुष्य में प्रगट होने लग जाते हैं। 
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१-दान्त, नेत्र, गला बाल, ताळ, कान, और जिह्वा 
आदि का अति मलिन सा हो जाना । 
४. हाथ ओर पैरो' में जलन सी प्रतीत होना । ' 
३- शरीर में चिकणता का प्रगट होना । 
२-प्यास का अधिक ओर वारम्पर लगना | 
चख का स्वाद प्रायः मोठा सा रहना । 
दे-मूत्र का प्रमाण से अधिक आना, कई बार 
.. आना तथा विकृत रूप में आना इत्यादि । 
नोट-.अब मैं माधवाचार्य के लेखोनुसार पृथक 
' पृथक दोषो' से उत्पन्न होने वाळे अमेहो' के लक्षणों 
का वर्णन करता हूँ। जिन्हें मनुष्य जान कर अपनी 
चिकित्सा स्वयं आंसानो से कर संक्रे | 


दस प्रकार के श्लेष्मिक न्स के लक्षण 


. कफ से उत्पन्न दश प्रकार के प्रमेहो' के क्रम से 
नाम १ उदकमेह २ ईलुमेह ३ सांद्रमेह ४ सुरामेह ५ 


पिष्ठमेह ६ शुक्रमेह ७ सिकतामेह ८ शोतमेह 8 शनैमेह ( 


१० लालामेह हे 
--उदकमेह--जल के समान स्वच्छ मात्रा में 


~ re 


अधिक, रवेत, शीतल, निर्गन्ध मूत्र को मनुष्य | 


उदक मेह के कारण त्यागता है । 
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२--ईक्षु प्रमेह-कुछे भद्दे से रंग वाला, लेसदार, 
कुछ गन्ने के रस की भाँवि और अति मधुर 
मूत्र का त्यागना ईल मेही मनष्य में लक्षण 
पाये जाते हैं । 

३--सांद्रमेह--जिस मनष्य को सांद्रमेह उत्पन्न 
हो जाता है उसका मूत्र प्रायः गाढ़ा उतरता 
है । अर्थात्‌ जैसे रात का रखा हुआ मत्र गाढ़ा 
हो जाता है। ऐसा मूत्र करता है । 

४--सुरामेही - जिस मनुष्य का मूत्र रखने से ऊपर 
से स्वच्छ हो ओर नीचे से गाढ़ा एवं मदिरा 
( शराब ) के समान हो. उसको सुरामेही कहा 

. जाता है। 

—विष्ठमेह-पिष्ठमेह वाला रोगी जब जब भी 
मूत्र त्यागता है तब तब उड़द की पिठी के. 
समान अत्यन्त ग़ाढ़े एवं ३वेत मूत्र को त्या- 
गता है तथा साथ में रोमांचित भो हो जाता 


है। | 
६--शुक्रमेही -इस रोगी के मूत्र के साथ में 
शुक्र (धातु ) को साथ लेकर ओर शुक्र के 
_ समान आता हे । | 


७--सिकतामेह--सिकतामेही मनुष्य जब जब भी 
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मूतता है तब तब कठोर और छह्षम (अति छोटे) 
रेत के कणों के समान मल को त्यागता हे । 

` <-शीतमेह--जो मनुष्य शीतमेही होता हे वह 
प्रायः मधुर और अत्यंत शीतल जल के समान 
मूत्र करता हे । 

8-शनेःमेह-शनेमेही मनष्य सदा घोरे धीरे और 

थोड़ा थोड़ा करके मूतता है । 

१०_लालामेइ-जिसको लालामेह हो जाता है वह 
प्रायः लाल तंतु युक्त और लेसदार मूत्र किया 
करता हे । 


छै प्रकार के पेत्तिक प्रमेहे के लक्षण 
छै प्रकार के पेत्तिक प्रमेहों के क्रमशः नाम ये हैं 
१ चारमेइ २ नीलमेह ३ कालमेह ४ हरिद्रामेह ५ 
मंजिष्ठामेइ ओर ६ रक्त मेह। 
--शारमेह वाला, मनष्य क्षारीय जल के समान 
गभ, वण, रस, ओर स्पर्श वाला मूत्र त्या- . 
गता हे । 
२--नीलमेह--नीलमेही मनुष्य जब भी मूतता है 
उसके मूत्र का रंग कुछ नीले से रंग का 
होता है 
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३-कालमेह- कालमेही मनुष्य सदा काली स्याही 
के समान काले रंग का मूतता है । 
४--हरिद्रामेह--हरिद्रामेही मनुष्य को जो मूत्र आता 
चह हरिद्रा के रंग के समान अत्यन्त पीला 
और जलन करने वाला मूत्र करता है । 
३--.मंजिष्ठामेह- जिसे मंजिष्ठामेह हो जाता है वह 
सदा आम्र की गंध के समान गंध वाला तथा 
` संजिष्ठा जल अर्थात्‌ ( लाल रंग के पानी के. 
समान ) मूत्र किया करता है । 
६--रक्तमेह--रक्तुमेही मनुष्य गरम, लवण के रस 
वाला तथा रक्त ( खून के समान ) पेशाब 
करता हे तथा कभी कभी कंटाइमरी रोग मे 
भी अर्थात्‌ कांटों वालो पथरी के रोग में भी 
मनुष्य रक्तमेही पुरुष के मूत्र के समान मनुष्य 
का मूत्र उतरता है।... 
व चार प्रकार के वातिक प्रमेहा के लक्षण 
४ बाज से च होने वाले ४ प्रकार के प्रमेही के 
£ क्रमशः ये. नाम हँ १ बसामेह २ मजामेह ३ कषौद्रमेह 
` तथा चौथा अस्थिमेह हे । | 
१--बसामेह-जिस मनुष्य,को बसामेह उत्पन्न हो. 
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जाता है वह मनष्य बसा मिश्रित एवं बसा के 
समान और बार बाग मूतता हे । 
--मज्जासेह-मज्जामेही मनष्य मज्जा मिश्रित, 
मज्जा के सदृश्य और अनेक बार मूतता है । 
३--चौद्रमेह--कसैला, मधुर और रूच्च मूत्र त्या- 
गने वाले को शास्त्र ने चोद्रमेही कहा है । 
४--अस्थिमेह--अस्थिमेही मनुष्य जब जब भी 
मूतता है तब तब हाथी को भांति निरंतर, वेग 
रहित एवं लस्सीका युक्त रुक रुक कर 
` सूतता हे । 
वातादि दोषों से उत्पन्न प्रमेहो' के लक्षणों के 
-साथ जो रोग के बढ़ जाने पर उपद्रव भी खड़े हो जाते 
ई ; उनका भी ज्ञान करा देना मैं अति आवश्यक सम- 
-रता है जिन्हें जान कर मनुष्य कफादि दोषो से उत्पन्न 
प्रमेहो को ओर भी भलो प्रकार जान और समझकर 
“सम्यक रीति से उनको चिकित्सा कर सके । 


कफ से उन्न प्रमेहो के उपद्रव 
१- अन्न का न पचना । 


` २--भोजन करने को इच्छा का नाश अर्थात्‌ उसमें अरुचि | 
पैदा हो जाना । 
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रे--आँखो का कमी कभी निद्रालु रहना | . 
४-खाँसी और जुकाम की शिकायत हो जानी । 
पेत्तिक प्रमेहो' के उपद्रव 
१--सूत्राशय में प्नई चुभने जैसी पीड़ा का होना । 
२--लिग मैं वेदना का होना । 
३-पाक के कारण अंड कोष की त्वचा का फट जाना । 


'8--कभो कमी ज्वर की सी प्रतीति होनी ज्वर का 


आ जाना । | 
श--प्यास का विशेष लगना । 5 
६- शोच का पतला आना | 
७--कमी कभी दाह और मा का होना । 


वातिक प्रमेहो के उपद्रव 
१_हृद्य में पीड़ा का होना । 
२ - नींद का नाश । 
३-लोलुपता का होना । 
४--खॉसी ओर इवास की विशेषता । 
५-कमी कमो शरोर में कम्प और शूल का होते रहना । 
कफज भमेहा की चिकित्सां 
१-बायफल, मोथा, बड़ी हरड़ ओर लोंध इनको दो 
दो तोले लेकर काढ़ा बुना कर तथा दो तोला 
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शहद मिला कर कुछ दिन तक पीने से कफ़ से 
उत्पन्न हुआ प्रमेह दूर होता है । 

२-वाय विडंग, पाठा, अज्ञेन त्वक, इनको भी दो दो 
तोले लेकर कादा बना तथा दो तोला शहद मिला 
कर नित्य प्रति नियम पूर्वक पान करने से कफ़ से 
उपजा प्रमेह शान्त होता है । 

३-वाय विडंग, दारूहल्दी, धातकी पुष्प इनके भी दो 

' दो तोल छे १ पाव जल में कोथ कर और मधुदो . 
तोळे भर मिलाकर जो कफज प्रमेही प्रयोग करता 
है उसका कफज अमेह रोग दूर होने में विलम्ब नहीं 


लगता । 

४ नित्य प्रति प्रयोग में आने वाली हल्दी को भून कर 
तीन माशे मात्रा में ताजे आवले के रस या छाथ 
में तोला भर मधु मिला कर प्रयोग करने से कफ 
से उत्पन्न प्रमेह बूर होता है । 

५-हल्दी, त्रिफला, नागर मोथा और कडु इन्द्र जो 
चारों को मिश्रित कर दो तोले मात्रा ले यथा विधि 
एक पाव जल में काथ बना कर शोतल कर मधु मिला 
कर पीने से कफ से उपजा प्रमेह भाग जाता हे । 

६--धनिया, अजुनलक, नागर मोथा, गिलो, त्रिफला 

' और वाय विडंग आदि आठौं औषधियों को छै 
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छै माझे मात्रा में ले जो कूट कर चौगुने जल सें 
क बना चतुथोश रहने पर एक तोला मधु 
कर कुछ काल तक पी 
रोगी युक्ति पाता है । “ल 
७-त्रिफला मिश्रित तीन तोला और शुद्ध शिलाजीत ३ 
तोला मिश्रित कर एक माशे मात्रा में मधु के साथ 
प्रयोग करने से कफज प्रमेह से प्रमेही छट जाता है । 
<--सो ठ, मरिच, पीपली, चित्रक छाल, हरडू, बहेड़ा 
आंवला, नागर मोथा और गुयुल सबको एक एक 
तोला ले आठ गुना जल में काथ बना कुछ काल 
तक लगातार पीने से कफज प्रमेह से उपजा मोटा- 
पन दूर होकर कक और आमवात आदि लक्षणों 
क करता हुआ धीरे धीरे रोग का अन्त कर 
&- हः कफ़ज प्रमेही अनेक प्रकार की कसरतों को . 
यम पूवक करता रहता है वह 
रर है वह कफ प्रमेह से शीघ्र 
१०--जो जूते ओर छुतरी से रहित होकर नितना भो 
अधिक अमण करता या चलता है वह उतना ही 
अधिक कफज प्रमेह को दूर भगाने में. समर्थ 
होता है । | 
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११--पारद भस्म ३ रची से १ रत्ती तक मधु के साथ 


चाट कर ऊपर से कोसा २ जल पान करने से मेद, 
रोग के कारण उत्पन्न हुई पुरानी स्थूलता का शीक 


ही नाश होता है । 
पित्तज प्रमेहा की चिकित्सा 
१--बंग अस्म १ रत्ती, सतगिलो १॥ माशा मिला कर 
मधु, मक्खन अथवा मलाई के साथ प्रयोग करने से 
पित्तज प्रमेह को इस प्रकार नाश करता हे जेसे 
मस्त हाथी वृक्ष को उखाड़ डालता हे । 


२--कंटकारी एक तोला, छोटी इलायची दो तोले, 


वंशलोचन एक तोला और खांड चार तोळे मिल्ला 
कर तीन दों माशे की पुड़ियाँ बना कर मास दो 
मास जल अथवा गो दुग्ध के साथ प्रयोग करने से 


दोह युक्त ( जलन करने वाला ) प्रमेह शान्त. 


होता है 
३--नवीन आवळे का चूण, गोखरू, बेर की गुठली सोंठ 
और खजूर की गिटक को पथक पृथक कूट कपड़ 
छान कर फिर सबके बरात्रर तौल में चीनी मिला 
चार माशे परिमाण में ले नित्य ग्रति प्रातः काल 
. गो इध के साथ पित्तज मेदी प्रयोग करने वाला 
_ पित्तज प्रमेई से छूट जाता हे । 
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४-केवल अवे का चूर्ण ही दूध के साथ प्रयोग 
करना पित्तज प्रमेह में अच्छा लाभ पहुंचाता हे 
और जो मनुष्य जीवन भर ताजे अथवा सखे 
आंवलों का किसी न किसो रूप में प्रयोग करता 
रहता है उसके निकट तो ग्रमेह आता तक नहीं। 
यह इसमें विशेष गुण हे । 
४--प्रथमयोग--लोभ, अर्जुन को छाल, खस, और लाल- 
 चन्दन। - 
द्वितीय योग-मजीट, नेत्र वाला, आंवला और बढी 
_ हरीतकी । 
तृतीय योग -आँवलो, अजुनत्वक, नोम की छाल 
और कुटज | 
१५ 
चतुथ योग--नील कमल, छीटी इलोयची, इल्दी 
और अर्जुन छाल । । 
इन चारो' योगों में से किसी एक योग का कादा 
कर उसमें दो तोला शद मिला कर पीने से इर प्रकार 


_के पित्तज प्रमेह को शान्त करता है । 


३ नागर मोथा, हरी गिलो, नीम की छाल, शुष्क. 
अवले, लोभ, चातकीपुष्प, चार चार माशे तथा 
रसात दो माशे को एक पाव जल में काथ बना, 
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चतुषांश रहने पर नित्य प्रति ४० दिन तक पीने से 
पित्त प्रमेह का अन्त होता है | 

:७_गिलो, आंवले और मोथे के एक तोले रस में नित्य 
ग्रति शहद मिला कर पीने से पित्त से जन्मा प्रमेह 

` काफूर हो जाता हे । 

-८-तीन माणे शीतल चीनी में ३ माणे ही खाँड मिला 
कर नित्य प्रात शीतल जल के साथ प्रयोग करने 
से विशेष लाभ पहुँचता हे । 

वातिक प्रमेहों की चिकित्सा 

:१--बत्रिफले का चूर्ण समभाग में ले तीन मासे मात्रा में 
दिन में दो बार ताजे जल के साथ कम से कम डेढ़ 
मास प्रयोग करने से चातज प्रमेह शांत होता हे । 

-२--नीम के वृक्ष पर चढ़ी ताजी गिलो का रस एक तोला 
मात्रा में समभाग शहद मिला कर पीने से दोनों समय 
डेड़ मास तक बात से उत्पन्न प्रमेह दूर होता हे । 


-३-गोखरू आघ सेर को आठ शुना जल में ओटा चतुथाश । 


जळ रहने पर शुद्ध शुग्णुल दस तोले भर मिलो कर 
मन्दामि से पाफ़ करे गाढा होने पर इन औषधियों 


का प्रक्षेप दे त्रिफला त्रिकुटा, दालक्षोनी, मोथा, 


इलायची एक एके तोला चार रत्ती मात्रा में दूध क 
“संग अयोग करने से बात से पैदा प्रमेह दूर होता है । 
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सभी प्रम्नेही को चिकित्सा 
१--हरडू, बहेडा, आंवला, अमलतास और द्राचा इन 
पाचों को छे! छै; माहे ले कर आठ गुना जल डाल 
काढा बना कर उसे छान कर उसमें एक तोला शुद्ध 
सधु सिता कर ऐसी मात्रा दिन में दो दफा लगातार 
वक हा पीने से काग युक्त प्रमेह निश्चय हो नाश 
२-दुर्वा, कसेरो, करंजुआ तथा नवीन सेवाल इन चारों 
को एक एक तोला ले आठ गुना अल में काढा वना 
अन्त में आधे से एक मासे तक केसर का पोंडर मिला 
कुछ दिन नियम पूवक दिन में एक बार प्रयोग करने 
. से शुक्रमेह को निझ्चय ही नाश करता हे । 
२--त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला ) तीन तोहे, दारु 
हल्दी एक तोला इन्द्रायण एक ताला, और नागर 
क काढे में इल्दो का डेड़ मासा चूर्ण और 
बु नि कर पीने से सत्र प्रकारके प्रमेहो' को 
४- आले के दो तोले स्वरस में एक तोला शहद और: 
दो मासे हल्दि का चूर्ण मिला कर पीने से: सब | 
अकार के प्रभेदो को दूर करता है । 2 
*-त्रिफला, देवदारु और नागर सोधे कां काढ़ा बना 
ड । 
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१२२ ष.रोग-प्रकाश 
उसमें दो तोळे शहद मिला कर पीने बाला रोगी 
सब प्रकार के प्रमेहाँ से छूट जाता है । 

६--भमेह से युक्त रोगी की चाहिये कि त्रिफला दो 
मासे अथवा लोइभस्म २०० आग वाली एक रत्ती 
या शुद्ध शिलाजीत चार रत्ती को झहद के साथ 
मिला कर कुछ दिन नियम पूर्वक चाट लिया करे 
रोग से अवश्य युक्त होगा । 

७--अश्रक भस्म एक रत्ती, हरदी चार रत्ती, पिपली देए 
रत्ती के तीन मासे मधु में मिला कर मासा था डेढ़ 
मासा चाटने से निश्चय ही प्रमेह रोग दूर 
होता है 

८-एक रत्ती बगमस्म को तुलसी स्वरस के साथ दोनों 
समय कुछ काख तक प्रयोग करना पात अभेह को 
दुर करतो है ओर शरीर भें बल देता हे । 


&--अभ्रक भस्म दो सो पुरी एक रत्ती क्रो गिला के 


स्वरस के साथ प्रयोग करने से मेहवग अपनी पूछ 
दवा कर भाग जाते हैं । 


१०-चज्ग भस्म एक रत्ती और रस सिन्दुर आधी रत्ती 
दोनों को मधु,के साथ नित्य प्रति प्रातःकाल ओर 
सायकाल चाने से प्रमेद तत्काल नष्ट होता हे । 


$ 
| 
१ 
१ 
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११-वज्ञमस्म अथवा स्वर्णवङ्ग या घेवर रस इन तीनों 
में से किसी एक को जो भी आपके मिल सके 
सक्खन या मलाई के. साथ प्रयोग करने से सब 
प्रकार के असेह शीघ्र से शीघ्र नाश होते हैं । 
१२-न्यग्रोद्यादि चूर्ण को शहद के सङ्ग मिला कर चाटने 
तथा ऊपर से त्रिफले का क्राथ पीने से सब प्रकार 
के मूत्र शुद्ध होकर बीसों प्रकार के प्रमेही को ऐसे 
दूर करता हे जैसे उष्णता को जल और अन्धकार 
के प्रकाश । 
१३-विडङ्ग, त्रिफला, नागर मोथा, सोंठ, पीपली और 
- ` दोनो जीरे सब को समान भाग छे सब में बराबर 
की लोह भस्म मिला उसमें से एक भासा प्रति : 
दिन सधु के साथ अयोग करने से सब प्रकार के 
विकार दुर हाकर महा भयंकर प्रमेहे का अहंकार 
दूर हाता है। ः - 
याद रहे कि कबजी के कारण शौच के समय अधिक 
जार लगाने से गुदो पर अधिक जोर पड़ता है ऐसा करने 
से गुर्दा अपने कर्तव्य कर्म को भूल कर और का और ही 
कार्य कर बेठता हे जिससे कभी कभी मत्र के साथ मल 
सा आना प्रतीत होने लगता हे इस लिए शौच के समय 
जार लगाना प्रमेह का देन है । | 
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मूत्रातिसार की चिकित्सा 
१--जिन्हें मूत्रातिसार हो गया हो अर्थात्‌ मूत्र अधिक 
मात्रा में आता हो उन्हें चाहिये कि जाञ्चुन, तिल 
ओर गुड़ बराबर बरावर मिला कर नित्यप्रति छः 
मासे मात्रा में प्रयाग करे तत्काल लाभ प्रतीतं होगा. 
क्योकि मूत्र को कम करने में तिल और जामन 
विशेष गुण रखते हैं। | 
२--केले के आध पाव गूदे के शहद और आंवले के रस 
के साथ मिलो कर खाने से मृत्रातिसार दुर होता है 
अथवा पके हुये केले के भयोग करते रहने से 
भी मूत्रातिसार को लाभ रहता है । 
३--शतावर, कोंचचीज और बिदारीकन्द के चूर्ण में मधु 
मिला उसके साथ केला प्रयोग करना मत्रातिसार में 
में विशेष लाभ पहुँचाता है । द 
४--इमली के बीजो के छिलके रहित चूर्ण करा नित्यप्रति 
दुघ के साथ दोनों समय प्रयोग करने से मूत्र प्रमेही 
' को शीभ लाम मास होता है। 
३ जायुन के भिटको' का चूर्ण धातकी पुष्प तथा तिलो' 
के चूण को मधु के साथ मिला कर चाटने से अति 
' बडा हुआ मत्रातिसार शीघ्र दुर होता है । 
६- तारकेश्वर रस- रस सिन्बुर, लेहमस्म शत पुटी, 
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पज्ञभस्म और कृष्णाभक भरम शतपुटी इन चारों को 

समान परिमाण में लेकर मिला लो जिन्हे न 

का रोग हो उसे चाहिये कि इसमें से दो रत्ती मात्रा 

को दो मासे पके हुये गूलर के सङ्ग मधु मिला कर 
ययोग करे | बहुत लाम माप्त होगा । 

नोट-.. ध्यान रहे कि इस मृत्रातिसार रोग के अन्त हो जाने 

. कै उपरान्त भी औषधि के तुरन्त ही छोड़ न देना 
चाहिये प्रत्युत और भी कुछ समय तक प्रयाग करते 
रहना चाहिये क्योंकि इसकी जब तक जड़ न चली जाये 
तब तक इसके फिर फ्रिर हो जाने का भय रहता हे । 

( प्रमेह रोगी के लिये निदे'श ) 

१- अमेह रोगी को चाहिये कि वह जब जब चावल गेहूँ: 
चना अथवा इलथी आदि प्रयोग करे पुराने ही ठे. 
कर करे क्योंकि ये नये अन्न प्रमेह रोग के घटाने 

र आ प्र वय बढ़ाते हैं। तथा-- 

भ) मदिरा, तेल, गुड, अम्लरस, गन्ना, थोर 

जंगली जीवों के मास का सर्वथा परित्याग रखे । 

३--यदि मूत्र करने के उपरान्त जहाँ मूत्र किया गया है. 
आर उस स्थान पर चार की भाँति कुछ सफेद सी 
बस्तु माझम हाती हे ते ऐसे रोगियों का खटाई 
ल्य तैल, मसाले आदि सर्वथा त्याग देने 
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१-सेहानल रस--रस सिन्दूर एक तोला बज्ञभस्म एक 
ताला इन दोनों में पहिले रस सिन्दुर को खरल में 
डाल कर मैदे की भांति बारीक पीस लेना चाहिये 
उसकै बाद बहु मस्म को बिला कर कम से कम रे 
घण्टे तक घुटाई करके एक साफ शीशी में भर 
र्क्खो इसमें से अपनी प्रकृति के अनुसार एक या 
दो रत्ती मधु के साथ मिला कर चाटने से पुरातन 
प्रमेह नष्ट होता हे । 

-२--योागीश्वर रस-रस सिन्दूर, अभ्नक भस्म, सीसक 
भस्म प्रत्येक एक एक तोला और बकायन के बीजों 
का चूर्ण ३ तोळे सब को खरल में डाल भली प्रकार 
यथा विधि मिश्रित, कर दो रत्ती मात्रा में ले एक 

) सासा हल्दी का चूर्ण तथा तीन मासा मधु मिला कर 
जो जन नित्य प्रति चाटता हे उसके सम्पूर्ण प्रकार 
के प्रमेह नाश हो जाते हैं। | 

:३-इन्द्रावदी-रस सिन्दूर, वङ्ग भस्म और अजुन इच 
की छाल का चूण तीनों को भली प्रकार से मिला 
कर सेमल की जड़ का रस डाल उससे यथा विधि 
घोट दो-दो रत्ती कीगोंलियाँ धना नित्य प्रति एक 
गोली मधु के साथ, ग करने से प्रमेह तथां मधु 
मेह दोनों को शान्त करता है । 
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४-चङ्ग भस्म, रस सिन्दूर तथा स्वर्ण मालिक भर्‌ 
म तीनों 
को समान भाग में ले खरल में डाल तथा मिश्रित 
कर दो रत्ती मात्रा में मधु के साथ हेने से आयुर्वेद 
शास्र कहता है कि अमेही का प्रमेह रोग उसे छोड: 


कर भाग जाता है । 
१ छाटी इलायची १ ते।० | ७ सेमल की जड १ तो? 
२ कपूर ” |८रससिन्दर र» 
रे शिलाजीत . ” | & अभ्रक भस्म ११ 
ध्यावा >» | १० बड़ भस्म 6; 
३ जायफल . २ | ११ सोह भस्म 9 
पे नाग केसर ” | १२ गिलो अथवा सेसल को जड़ः 
का कोथ 


निर्माण विधि-सबसे प्रथम रस सिन 
में डाल कर घोट लीजिये और फिर 8 से हट व्या, 
| भस्म के अली प्रकार से मिश्रित कर दें और अन्त में 
काष्ठिक औषधियों का चूर्ण कर उपरोक्त मात्रा में छे कर 
मिला लीजिये और फिर गिलो या सेमल दक्ष की जड का 
रस या काढ़ा डाल कर भली घकार से घोटे जब घोटते २ 
गोली बनने योग्य हा जावे तो फिर काफूर का ऐौढर के 
मिला कर दो दो रत्तियों की गोलियां पना लीजिये क 
एक गोली मतिदिन मधु कै साथ चाटने से सम्पूर्ण प्रकार के 
प्रमेहों का नाश होता है । 02... 
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| विशेष सूचनां 


शं 
| 
अब इससे आगे के शेष रोगों के | 
कारण लक्षण और चिकित्सा ८: 
पुरुष रोग प्र हाश के 

दूसरे भाग में 
पढ़ कर लाभ 
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पुरुष-रोग-प्रकाश 
(द्वितीय भाग) 


इस भाग में पुरुष रोग प्रकाश के प्रथम भाग सेश्झागे 
रोगों के कारण लक्षण तथा चिकित्सा का 
वणन है तथा उन वाजीकरण और रसायन 
ओषधियों का भी उल्लेख है जिनके 
द्वारा मनुष्य अपने जीवन को 
निश्चय ही स्वस्थ एवं दीघे 
जीवी पा सकता 
। 


FD + ००-> 
लेखक तथा प्रकाशक 
कविराज सत्यदेव वैद्य 
मोतीवाग़ फैजाबाद 
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कविराज सत्यदेव वैद्य 
मोतीबाग फैजावाद 


(सर्वाधिकार सुरक्षित) 


___ मुद्रका-- 
पं विश्वम्भर नाथ वाजपेयी 
ओंकार प्रेस, 


प्रयाग | 
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३६ उपदंश रोग की दो विधियों से चिकित्सा. +° 
३७ उपदंश रोग की आभ्यन्तर चिकित्सा न 
३८ उपदंश रोग की वाह्य चिकित्सा ००० 
३९ त्रण हा लेपन र 
४० उपदंश व लिये आ क 
४१ वाजीकरण योग 32020 E> 
४२ महेश्वर रस | ह 
४३ मन मथाश्र रस | > 
४४ रसायनाधिकार न्या 


४५ रसायन औषधियों के कुछ योग , -.. 


४६ शिलार्जत का परिचय - hs 


७ धातु भेद से शिलाजीतों के रूप का ज्ञान ००० 
४७.पथ्यापथ्य यी 
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(८-मधु मेह ) 


१-मथु सेह उस रोग का नाम हे जिसमें मनुष्य का 
मत्र ता पतला पानी की भाँति ही होता है परन्तु 
सूत्र के साथ मिठास आता हे जिसे आम प्रचलित 
भाषा में सुगर ( खाँड ) आना कहते हैं क्‍योंकि इस 
में मीठा आता हे इस लिये इसके मधु मेह कहते हैं 
इस रोग वाला जहाँ भी मूत्र त्यागता है उस खान पर 
चींटियाँ मिठास के कारण इकट्टी हे! जाती हैं । यही 
मधु मेह की आयुर्वेद में पूर्ण पहिचान है । इस राग 
चोलां जा कुछ भी भोजन करता है वह सब रक्त 
धातु बन कर मूत्र मार्ग से निकल जाता है। 
२--उसको किया हुआ भाजन शरीर का अंग न बन कर 
व्यर्थ में ही उपरोक्त विधि से नष्ट होता रहता है 
जिससे मनुष्य निर्षलः शक्ति क्षीण और निस्तेज 
हाता चला जाता है यहाँ तक कि शीघ्र ही बूढ़े के 
सदश्य बलहदीन हो जाता है त्वचा ढोली पड़ जाती 
है ओर अखि पिंजर सा निकल आता है ऐसी 
अवस्था हाने पर कोई भी ओषधि मनुष्य को लाभ. 
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नहों पहुँचा सकती जिससे रोग असांध्यावस्था को 
ग्राप्त हो जोता है जिनको यह रोग एक दफा हो 
जाता है फिर इससे छुटकारा पाना कठिन ही नहीं 
असम्भव सा हो जाता है | 
३--यह असाध्य रोग प्रायः उन्हों मनुष्यों को होता है 
जिन्हे बोस प्रकार के ग्र मेहो में से कोई भी प्रमेह 
हा गया दो ओर रोगो उसे दर गुजर कर दे 
अथात्‌ उसकी चिकित्सा में असावधानी कर दे तो 
अ र न हा जाने के कारश मधु 
ड़ छता 
ह से असाध्य हा था काहा 
४— मूत्र में मधुरता हो और मत्र 
उतरे और शरोर भी मीठा क र होने 
वाळे सभी मेह मधु मेह कहे जा सकते हैं । 
*--मलुष्य को मधु मेह दा विधियों से हाता है एक तो 
घातु के साथ वायु के कुपित हाने पर और दुसरा 
पित्तादि दोषों का मार्ग रुक जाने से । इसमें से प्रथम 
.का धातु क्षय के कारण कुपित बातज. मधुमेह के 
लक्षण बातमेह के सदश्य हुआ करते हैं। यदि इस 
0: की पिलक्षणतां को ध्योन में रखते इये इसे 
ग्र का राजा र 
न द्दोगी । अ मन कर क ; 
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६--मधु मेह एक बडा भयङ्कर रोग है क्योंकि एक तो इसमें 
परहेज बहुत करना पड़ता है और दूसरा इस मधुमेह 
राग की वृद्धि प्रायः इतनो धीरे धीरे हाती है कि 
- रागी को बहुत काल तक ता इस रोग का पता मो 
नहीं चलने पाता ।.जब इस रोग का श्री गणेश 
होता है अर्थात्‌ आरम्भ होता हे तो इसके रोगो 
को सब से प्रथम रात्रि को एक दो बार पिशाब करने ' 
के लिये उठना पड़ता है और फिर यह समय पा कर 
धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि कई बार रांत को 
- आलुष्य को उठाता है और रोगी अधिक बार उठने 
से तङ्ग आ जाता है। केवल इतना ही नह त्युत 
यह मत्र को बार बार आने का नियम दिन में भी 
कई बार हो जाता है तब रोगी में निन्नलिखित 
लक्षणों का आरम्भ हा जाता है। 


(१) शिर में मीठा २ हर समय दर्द का रहना। 

(२) शरोर में खुश्की सी आ जाना। 

(३) वृद्धो' की भाँति शरीर में निबलता और निस्तेजता 
की वृद्धि । द प 

(४) खुश्को के कारण प्यास का बारम्त्रार लगना 

(४) कब्जी की विशेषता रहनो । ; 

(६) थीरे धीरे छुधा का नाश और भोजन में अरुचि । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$ एताः वितल 

(७) यकृत में विकारों का उत्पन्न होना । ° 

(८) इष्टि का भी दिन प्रति दिन मन्द होते जाना । 

(8) मूत्र में चीनी (मिठास) का दृष्टि गोचर होना । 
(१०) रोगी के पीठ पर कारवंकल फोड़े का निकलना । 
(११) मधु सेही को शरोर के किसी भो स्थान पर निकला 

. हुआ घाव शीघ्र अच्छा नहीं हाता । 
इस लिये प्रत्येक प्रमेह रोगी को चाहिये कि अपने 
मेह रोग की चिक्रित्सा करने में सदा सावधान रहें। उसमें 
भूल करके भी असांवधानी व घते अन्यथा पुराना हो जाने _ 
पर मधुमेह बन जायेगा कई लोग तो ऐसे देखे जाते हैं कि 
प्रमेह राग का ता कहना ही क्या बह मधु मेह के हे! 
जाने पर भी बड़ी निरिचन्तता से रहते हैं जिसके परिशाम 
स्वरूप फल यह निकलता है कि जैसे ऊपर कहा जा चुका 
है कि उसके पिशाब की मात्रां दिन रात्रि में इतनी बढ़ 
जोती है कि जिस से रोगी शक्तिहीन हा जाता है और 
फिर चिकित्सा कठिन हो जाती हे | कुट 

इस कारण मधुमेह वाले को चाहिये कि जब इसे 
पिशाब अधिक आने का लक्षण प्रतीत हा ता उसकी शीघ्र 
से शीम्र चतुर कुशल बैद्य से चिकित्सा करांना आरंभ | 

| इसमें तनिक भी असावधानी और बिलम्ब [देर] 

करे । | 
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र प्रमेह रोशी भाश्यों से मेरा इतना अनुरोध है कि 
किसी भो प्रकार का प्रमेह हा जाने पर उसकी चिकित्सा 
शोभ से शोध करे और उस रोग से शुक्ति प्राप्त कर 
जीवन सुख और आनन्द से बितावे' उसे मधु मेह की 
अवस्था तक पहुँचने ही न दे' । र 
मधुमेह की चिकित्सा 
१-टहेमनाथ रस-शुद्धगन्धक एक तोला, शुद्ध पारद एक 
ताला, स्वणंभस्म एक तोला स्वर्णभाचिक भस्म 
एक तोला और लोह भस्म दो सो पुरी आधा तोला, 
प्रवाल भस्म डेड ताला, वङ्गमस्म आधा ताला आर 
१५ 
कपू र आधा ताला इन ८ ओषधियों को इकत्र कर 
खरल में डाल कर फिर केले के फूलों का रस, गूलर 
के फ़ल का रस और अफीम के काथ की ७-७ 
भावना देकर एक एक रत्तो की गोलियां बना कर 
एक गोली प्रतिदिन मधु के साथ चाट लेने से मधु - 
मेह और मूत्र मेह दोनों ही शीम्र दुर होते हैं। 
२--जसन्त कुसुमाकर रस--स्वर्णभस्म दा भाग, रजत 
भस्म दो भाग वङ्ग भस्म तीन माग, नाग भस्म तीन 
भाग, कान्तलोह भस्म तीन भाग, कृष्णा्रक भस्म 
चार मोग, प्रवाल भस्म चार भाग, सुक्ताभस्म 
' चार भाग, कस्तूरी एक भाग, तथा-- 
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भावनार्थ गोदुग्ध, ईघ्नुरस, झडूसा स्वरस 
लाक्षाकाय, गन्ध वाला क्वाथ, कदलीमूल स्वरस, 
कदली पुष्प स्वरस श्वेत कमल आर मालतीपुष्प 
निर्माण विधि-सबसे प्रथम आठों भरम को इकहां 
कर खरल में डाल एक प्रहर तक भली प्रकार से 
सत्र का मिश्रण करे फिर उसमें भावना देने वाली 
वस्तुओं के रस या काथ से प्रत्येक की क्रमशः सात 
सात भावना यत्न पूर्वक देकर इस योग्य बना ले कि 
उसकी गोलियाँ तैयार दो सके' जब औषध गोलियाँ 
बनने योग्य हो जाये ता अन्त में कस्तूरी मिला कर 
एक एक रत्तो की गोलियाँ बनो ले । 
फिर इसमें एक या दो गोली दिन में दे! बार 
बल भोर रोग को देख कर शहद मे धिस कर और 
उसमें जाइन की गिटक का पौडर एक मासा मिला 
कर चाट लें। 
ऊपर से जितना दूध हजम हो सके पीने 
रोग में उत्पन्न होने वाले सब के सब उपद्रव 
हैं। ओर देर प्रकार के अमेहों को दूर करने में 
राम बाण है । तथा शूगर को धीरे २ कम करते हुए 
समूल नाश कर देने की अद्वितीय शक्ति हे । 
इसका निरन्तर सेवन करते रहने से जीवन सुख 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
i 


Digitized By, रोग प्रकार >) (तीय otriGyaan Kosha 
पुरुष रोग-प्रकाश भाग ७ 


ओर आनन्द से बोतता हे कारण कि इसका प्रयोग 
रोगी के लिये अमृत तुल्य हे इससे रोगी सदा 
स्वस्थ शरीर, तेजोमय और कान्ति युक्त रहता हे । 
आयुर्वेद शास्त्र में इस ओषध से बढ़ कर मधु मेह 
को दूर करने में ओर कोई औषध नहों जिसको इस 
औषधि से आराम नहों आया उसके लिये संसार 
भर की कोई औषध काम नहीं कर सकती । 
जहाँ ये औषधि शूग र के लिये अद्वितीय फलदायक 
है वहां इसका दुसरा लाभ यह भो हे कि जिनका 
वीर्य दुषित होने के कारण सन्तान उत्पन्न नहीं हाती 
या लड़कियां दी लड़कियां होती हैं दोनों अवस्थाओं 
में विशेष फलदायक देखा गया हे | 
३--जाग्नुन की शुठली के दो माशे चूर्ण में मकरध्वज 
की ३ से एक रत्ती तक मात्रा नित्य प्रति लेते रहने 
से इस रोगी के मसाना में बल की वृद्धि हो कर 
मूत्र की अधिकता को रोक चीनी आने को 
कर देता है । | 
४--मधु मेह का जो रोगी शुड़मार बूटी के चूण में } 
रती से३रचो तक स्वर्ण मस्म मिला.कर नित्य 
प्रति प्रयोग करता है उसमें इस रोग की अधिकता 
नहीं आती । 
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५--इस रोगो को चाहिये कि कमो कभी अफोम का 
प्रयोग भो कर लिया करे क्योंकि इसमें सूत्रोतिसार 
और मधु मेह को रोकने की एक विशेष शक्ति है 
इतना ध्यान रहें कि इसका नित्य प्रति सेवन करना 
हानि कारक है । 
६--मधु मेही के लिये पथ्यापथ्य-मधुमेही को 
चाहिये कि जिन खाद्य पदार्थो में शक्कर अधिक पाई 
जाती है उनका सर्वथा परित्याग रखे अर्थात्‌ जैसे 
चीनी, गुड़, मिश्री अथवा इनसे बनी मिठाईयां 
या अन्य पदार्थ कमी भूल करके भी प्रयोग में न 
लाये यहाँ तक कि दूध चाय आदि में भी मीठे का 
प्रयोग न करे'। तथा जो पदार्थ जैसे मैदे घी आदि 
से बने हुए देरी से हजम होने वाले हैं उनका 
तथा नवीन अन्नो के खाने से भी सदा दूर रहे । 
तथा मधु मेही के अधिक साच बिचार का काम 
भी नहीं लेना चाहिये, यदि ढेना भी पड़े ते बहुत 
थोडा ले क्याकि दिमाग को जिदना विश्राम 
मिलता हे रागी उतना ठपद्रवादि से सुखी रहता हे । 
सदा पुराने चावल, मोटे आटे की राटी, ताजे शाक 
आंवला आदि का प्रयोग पथ्य है तथा शारीः 
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रिक परिश्रम व्यायाम और पैदल अमण करना 
अत्यन्त लाधकारो है। | 

जो विचार वान मधु मेही जितना पैदल 
अमण करता हे वह उतना ही रोग के उप- | 
द्रवों से बचा रहता है तात्पर्य यह है कि इस रोगो 
के लिये औषध इतना गुण नहीं पहुंचाती जितना 
कि अमण और कम भोजन इस रोग को लाभ 
पहुँचाते हैं इससे अनेक रोगियों ने उत्तम लाभ प्राप्त 
किया है । 


(६--स्वप्न दोष) 


स्वप्न दोष उस अवस्था का नाम है जब कि मनुष्य 
दिन या रात्रि में जब कि वह अति गाइ निद्रा में सो 
रहा हो उस समय में जो कि मनुष्य की जागृतोवस्था में 
उसके मन. में भोग वासना आदि के मलिन भाव उत्पन्न 
होते हैं वही अपवित्र भाव बारम्बार आ कर मनुष्य के 
मन को मलिन कर वोय को अपने स्थान से चलाय 
सान करके शुसेन्द्रिय द्वारा बाहर निकाल देते हैं उसे 
वेंद्याचायों ने स्वप्न दोष कहा है । 

अब हमें इस बात को जानना और समझना दै 
कि यह होता क्यों हे! वैदिक ग्रन्थों के अवलोकन से 
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' यही पता चलता है कि प्राचीन वैदिक . ग्रन्थों में हस्त 
मैथुन की भांति न तो इसकी कोई सम्प्रापि ही हे और न 
निदान और न चिकित्सा ही जिसका प्रधान कारश 
'विचार बुद्धि द्वारा सोचने से यही एक स्पष्ट रूप से जान 
पड़ता है कि पुरातन काल में यह रोग शायद किसी को 
होता ही नहीं था। | 

इसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता हे कि उस 
'समय के लोग व्यसनी और गन्दे आचार के नही' होते 
थे अत्युत बहुत ही पवित्रात्मा, शुद्धाचार विचार और 
त पछि थे तथा साथ साथ में खान पान रहन 
सहन आर वेष भूपा आदि में सादे, पवित्र 
' गुणी होते थे। कनी 

त्रइ्चचयं बत का केवल पालन ही नहों करते थे 
अत्युत उसे बड़े आदर और मान की दृष्टि से देखते थे 
इसी लिये यह रोग उस समय किसी को नहीँ था । अगर 
होता भी था तो किसी कारण विशेष से एक आध विरले | 
व्यक्ति को ही होता था परन्तु आज के आधुनिक काल | 
में जब कि लोगों का खान पान, बोल चाल, पढ़ना 
लिखना, काम काज, आचार बिचार, सब कुछ मलिन 
तथा अपवित्र हो गया है ता इस रोग से कैसे कोई छूट 
सकता है । 7 आई: 
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अब यह क्रहना कुछ कठिन सा हा गया है 
कि यह रोग केवल अविवाहित पुरुषों को ही होता है 
ऐसा नहीं प्रत्युक्त अब तो यह रोग संसार भर' का वायु 
मंडल दूषित होने के कारण विवाहित, अविवाहित छोटा | 
चड़ा सब पर अपना राज्य जमाये बैठा है । हां इतना 
अवश्य हे कि आज कल के नयी रोशनी वाले विद्यार्थी . 
गणों पर इसका प्रभाव विशेष हे । ॒ 

आयः इस रोग की उत्पत्ति का प्रधान कारण बेच 
समाज ने बढी ही छान वीन के.साथ यह निकाला है 
कि यह रोग उन्हों मनुष्ये को होता हे कि जिन के माता 
पिता अपवित्र विचारों के हैं, शक्ति क्षीण और अर्प वीय 
युक्त हैं अथवा जिन्होंने बचपन की अज्ञानता के कारण 
कुसंगति में पड़ कर अपनी इन्द्रियों को वशोभूत न रख कर 
हस्त मैथुन क्रिया द्वारा जिसका कि में पीछे हस्त मैथुन 
दोष में वर्णन कर आया हूँ अपने वीर्य तथा बोय वाहिनो 
` नसों को निर्बल बना नाना मकार के प्रमेहे! हारा अपने के 
` रागी बना लिया है । 

जिन मनुष्यों के विचार पवित्र होते हैं, रहन सहनः 
सतो गुणी तथा वीयं उनका शाख्रोक्त लक्षणों के अलुः 
सार स्वस्थ ओर बलवान होता है तथा जो अपने खान 
पान का पूर्ण रूप से विचार रखते हैं तो कोई कारण दी 
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नहीं कि मनुष्य को स्वप्न दोष हो सके। इसका होना 
या न होना मनुष्य की अपनी मानसिक शक्ति के ऊपर ही 
निभर हे । 
जो ज्ञान हीन मनुष्य अपना अच्छा अथवा बुरा न 
बिचार कर हस्त मैथुन अथवा कोकशासत्र आदि पढ़ कर 
अनियमितता से प्रसंग करते हैं या अधिक भोग प्रिय हैं, 
मनोबल के निबल हैं अथवा आचार बिचार के भ्रष्ट हे 
याद रहे कि उन्हें यह स्वप्न दोष , कभी नहीं छोइता । 
क्योंकि अधिक विषयाशक्ति और बुरे . आचार बिचार 
अथवा व्यवहार से जब मञुष्य अपना वीर्येपात करता हे 
तब उस को वीय वाहिनी शिराये' जैसा कि में पीछे 
बतला आया हूं, निल ह पड़ जातो हैं, जिसका परि- 
। जाम स्वरूप फल यह होता हे कि थोड़ी सी भी मन में 
पकार भोग वासना को मलिनता आई नही' 
र नही 
कि वीय अपने स्थान को त्याग कर मूत्रेन्द्रिय द्वारा 
बाहर आ जाता है चाहें वह स्वप्नावस्था में हो अथवा 
वा में, अन्तर केवल यहो है कि निद्रावस्था में 
स्खलित १००७ गो 2 के नाम से पुकारा जाता 
स्था मे वीयखाव के || 
जाता हेलो 7. मदु न? 
जो डुबल माता पिता को सन्तान होती हैं. अथवा 
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` जिनके माता पिता अल्प वोय याले होते हैं स्वभावतः 
उनका वीर्य भी प्रायः दुर्बल और निर्बल हुआ करता है 
शेसा प्राकृतिक नियम है। इसलिये ऐसे जनों को कम 
से कम अच्छी संगत में रह कर अपनी विचार धारा 
को तो बड़ी सावधानो से पवित्र रखना चाहिये तभी वह 
- इस रोग से अपना बचाव कर सकेंगे | 

स्वप्न दोषी . भाइयों से मेरा अनुरोध हे कि वह 
कुपा करके इस प्रकरण को आदि से अन्त तक एक बार 
अवश्य ध्यान पूर्वक पढ़ ले" जिससे कि वे इसका पूण 
ज्ञान प्राप्त कर भविष्य में आने वालो प्रिय सन्तान के 
यवित्र और उत्तम पैदा कर सके । 

स्वपन दोष के कारण 

कई. वेद्य महानुभावों ने इस रोग को जों कि प्रमेहों 
में शुक्रमेह नाम से रोग आता है उस के अन्तरगत 
मांना है परन्तु ऐसा नही' क्योकि एक तो उसके 
लक्षणों का. वर्णन करते समय ऐसा कोई भी लक्षण नहीं 
आया कि जिस में यह लिखा हो कि स्वप्नावस्था में वीय 
थात हा जाता हे तथा-- 

दूसरा कोरण यह है कि सब्र प्रमेहों का तो मूत्र के 
साथ सम्बन्ध है परन्तु स्वप्न भेह में यह मूत्र के साथ 
न आ कर केबल शुक्र ही निकलता हे हसलिये.इसे प्रमेह 
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के अन्तरगत समझना भूल है । प्रमेह 
हृ से मनुष्य की 
इतनी हानि नहीं होती जितनी की स्वप्न दोष से होती 
हे क्योकि इस में शरीर का जो सोर भूत वीयः हे वह 
चरित हो जाता हे । यदि इस का वास्तविक कारण देखा 
जाय तो जितने भी कारण मनुष्य को अल्प शक्ति और 
नपुसक बनाने के शाखो में वर्णन किये गए हैं वह सब 
के सब कारण इसके भी हैं। | 
“यु क्योंकि जिसमें शक्ति होगी, बल होगा तथा ब्रह्न- 
ग अत का पालन होगा उंस को यह रोग आ ही 
नही सकता । इस रोग में प्रायः मनुष्य के अपने 
| [यः मानसिक 
विकार और अन्नचर्यता हो प्रत्यक्ष कारण हैं । 
आ ही मथ कारण 2 का प्रथम कारण-वैद्याचायो' ने हस्त 
| त मैथुन को इस रोग 
नह, १: के ग्रधान कारण 
दसरा कारण--आंचार विचार की अष्टता को कहा 
गया है जिनके द्वारा मनुष्य पर नारियों के सौन्दर्य 
लावण्य और रूप का मन में बारम्बार चिन्तन करता 
डुआ अपना जीवन बिताता है जिसके फलस्वरूप वह इस 
स्वप्न दोष के रोग से कमो भी नहीं बच सकता । 
त तीसरा कारण--राजसी तथा तामसिक भोजन - 
; च ९ 
| खटाई, तेल से बने पदार्थ, लाल मरिच, गुड़, चट- 
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पटे मसाले, चाय, तमोकू तथा मदिरा, मांस, अंडे आदि 
पदार्थों” के खाने से वीर्य पिघल कर रात्रि को सप्ना- 
वस्था में स्वप्न दोष के रूप में बाहर आ जाता है। 
चौथा कारण--जिन मनुष्यों को प्रायः नाल तथा 
उपन्यासो के पढ़ने से विशेष प्रेम होता हे अर्थात्‌ जिन्हे 
कोई न कोई नावल या उपन्यास पढ़े [विना भोजन हजम 
नही होता उन्हे भी यह रोग स्वाभाविक सताये रखता है। 
पाँचवां कारण--यह स्मरण रहे कि जिस मनुष्य को 
स्वाभाविक ही गाढ़ी निद्रा आती हे उन्हें कभी स्वप्न दोष. 
' नहीं हो सकता परन्तु जिन्हें अजोण या मन्दापि को 
शिकायत रहती हे उन्हें कभी रांत को चैन से नींद नहीं 
आती जिससे इन तीनों कारणो' में से कोई न कोई स्वप्न: 
दोष. का कारण बना रहता हे । ८ 
छटा कारण--जिन मनुष्यो को प्रायः कब्ज की 
शिकायत सदा बनी रहती है उनके शुक्राशय पर दबाव 
पड़ते रहने से इस रोग में फंस जाते हैं। 
सातवाँ कारण-मिथ्या आहार विहार के कारण 
जिनके पेट में कृमि पड़ जाते हैं उन कृमियो के कारण 
बार बार गुदा स्थल पर चोभ सो होते रहने के कारण 
भी किसी किसी को स्वप्न दोष हो जाता हे । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By SlIdd रोग eGan द्वितीय Gyaan Kosha 
पुरुष-रोग अकाश 
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आउवाँ कारण--निर्बल माता पिता-की सन्तान को 
भी २४ प्रतिशत इस रोग से पीड़ित पाया गया है । 

नवा कारण -जो मनुष्य अपने गुप्ते न्द्रिय स्थाने! की 
'पूर्ण रूप से सफाई नही' रखते उनको जननेन्द्रिय स्थान 
के आस पास दाद हो जाने अथवा - सुपारी के पढे: पर 
मैल आदि के जम जाने से इन्द्रिय स्थित नाड्यो में एक 
प्रकार की चर चराहट सी पैदा हो कर मनष्य के स्वप्न 
'दोष को पैदा कर देती है । क 

दसर्वा कारण-रोत्रि को अधिक पेट भर कर सोने 
से भी उदर में गया भोजन वीर्याय स्थान पर बोका 
डालने के कारण मनुष्य को स्वप्न दोष हो जातां हे । 

ग्यारहवां कारण---जो जन सायकिल आदि की सवारी 
अधिक करते'हैं अथवा जिन्हें बवासीर, भगन्दर आदि 
का रोग है ऐसे मनुष्य की इन्द्रिय में भी चोभ प्राप्त हो 
'कर स्वप्न दोष की व्याधि लग. जाती ह । 

बारहवां कारण--ज़िनके मन में सदा यही मानसिक 
भावना बनी रहती हे कि मैं स्वप्न दोष का रोगी हूँ कडी' 
आज रात को इस वस्तु के खाने से मुफे स्वप्न दोष न 
हो जाय ऐसी भावना भी मनुष्य को स्वप्न दोष से इस 


तेरहवाँ कारण --जो ६ उ र 
गा कारण --जो पुरुष प्रायः उलटे हो कर सोते 
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हैं अथवा जिन्हें प्रमेह और मधु मेह की अधिकता है वह 
भो स्वप्न दोष में कमी कभी फंस जाते हैं। 


,_ चौदहवां कारण - जो जन सदा विषय सम्बन्धी वातो 
का चिन्तन करते रहते हैं अथवा मित्र मंडली में ऐसी 
बातों का जब विशेष प्रोग्राम रहता है तब मनुष्य के मन में 
ऐसे भाव विशेष रूप से स्थित होकर मनुष्य क्रो स्वप्नदोष 
का शिकारी बना देते हैं । | 

कारण यह है कि मनुष्य दिन या रात्रि में जागते 
समय जिन २ बातों का प्रिचार करता है ठीक वही २ 
विचार मनुष्य निद्रावस्था मेँ स्पञ्ञ रूपों में देखता है जा 
स्वझ दोष के हेतु बन जाते हैं। इसी लिये हमारे ऋषि 
मुनिया ने मचुष्या को उपदेश देते इए कहा है कि रात हा 
या दिन जब भी तुम सोने लगो उससे पूर्व भगवान का 
नाम लेकर सोवा । 


पन्द्रहवाँ कारण - जिनके घर में ईश्वर कृपा से धन 


' » धान्य के अधिक होने के कारण अनेक प्रकार के उत्तम २ 


साजन इर समय प्रस्तुत रहते हैं ऐसे अमीर घराने में खान | 
पान को कमी न होने के कारण प्रायः पौष्टिक और 

मोत्तेजक भोजन का सेवन विशेष रूप से होता हे इस 
लिये ऐसे. घरानों में रहने वारे मनुष्यों के वैद्याचायों ने 
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अधिकतर स्वम दोषी पांया है इसमें रत्ती भर भी 
सन्देह नहीं । र 

सालहव्रां कारण - जिन गृहस्थो लोगों के उत्तम २ 
और पौष्टिक पदार्थो' के खान पान का ईश्वर कृपा से. 
सौभाग्य तो प्राप्त है पर किसी कारण विशेष से उत्तम और 
पवित्र बिचार रखते हुए भी उन्हें ख्री सहवास का अवसर 
प्राप्त नहीं हाता ता ऐसी दशा में भी मनुष्य को कमी कमी 
स्वस देष हा जाया करता है इसे रोग नहीं सम्झना 
चाहिये। 


सत्रहर्वा कारण - जा मनुष्य प्राय; अश्लील गाने 
गायां करते हैं अथवा ऐसे गाने के सुनने से विशेष मेम 
रखते हैं चह भी इस राग से छूट नहीं सकते हैं। 

नोट- यदि अविवाहितावस्था में, अथवा बहुत 
पौष्टिक खान पान के खाने से या ब्रह्मचय का अधिक 
काल तक संग्रम करने से मास में एक दे। बार स्वम देष 
हो जाते हैं तो किसी प्रकार क्री चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।,/ 
पर जिन्हें स्र॒प्न दोष अधिक होता है यदि उनका चरित 
वी कपड़े के कड़ा करने में असमर्थ है तो ऐसे स्वप्न दोष 
की अपहेलना न करक्रे किसी योग्य वैद्य द्वारा तत्काल 
चिकित्सा करानी अति आवश्यक हे । # 
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जब मनुष्य के इस रोग की उत्पत्ति होती है तो उस 
समय उसे कोई लक्षण ऐसा प्रतोत नहीं होता जिससे 
रोगी अपनी हानि समता हुआ चिन्ता कर सके क्योंकि 
` उसमें उस समय बल पर्याप्त हाता है और स्वभ देष होमे 
पर केवल कपड़े के बिगड़ जानि से मन ही मन में 
इच ग्लानि सी अनुभव करता है परन्तु जंब इसका व्यव- 
हार अपने साथ नित्यग्रति ऐसा देखने लगता है तब कुछ 
चिन्तित सा होता है और लज्जा के कारण किसी का कुळ . 
न कह सकने के कारण चुप सा रह जाता है जिसके फल 
खरूप उसका यह रोग बढ़ने के कारण निम्न लिखित लक्षण 
अबल रूप में प्रगट हाने लग जाते हैं । 
१ शरीर में इतनी खुञ्की सी आ जानी कि शरीर पर 
तेल आदि की मालिश करने पर मी शरीर का खुश्क 
ही खुदक रहनो। | 
, ~, २ जिस खान पर जनता का बहुत आना जाना न हो 
रज्जावश ऐसे एकान्त स्थान में रहने को इच्छा 
, का हेना। 
. ३ किसी से वार्तालाप करते समय वाशी में घबराहट 
५ काआजाना। | हर 
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४ कब्जी का उपाय करने पर भी खुशंकी फे कारण 
बारम्बार कबजी का होते रहना । 
४ नेत्रो को निर्बल पड़ जाने के कारण उनका चिप 
चिपा सा रहना | 
६ हाथ पेरो की तलियों का कुछ गरम प्रतोत हाना । 
७ किये इये भोजन का परिपाक ठोक न होने के कारण 
भूख में कमी आ जाना । 
“८ कभी कभी हृदय में धड़कन सी प्रतीत होना । 
8 चेहरे पर से तेज ओर कान्ति का नाश तथा गाला 
का पिचक जाना | 
१० शरीर निर्बल होता देख कर चिंता की अधिकता । 
११ देह में आलस्य जेसी अवस्था बनी रहनी । | 
१२ वीर्य की कमी पड़ने के कारण शरीर का खोखला 
सा वन जानां । = 
१३ थोड़े से फाम करने पर दम का फूलना । 
१४ निद्रा तथा स्मरण शक्ति का कम हो जाना । 
१४ क्रोध की अधिकता । 
१६ कपड़े पर लगे वीय के खान पर दाग का न रहना 
तथा उस स्थान पर सख्ती कान आना । 
१७ किसी काय के करने के लिये मन का न लगना । 
१८ नाड़ी को गति का मन्दर पड़ जाना । 


र १६ कें मेँ, शीघ्र सफेदो, [सा चान, ion 


०५२०५ धषी विय सरग”? २१ 


२० इस रोग में किसी २ के पोते भी लटक जाते हैं। 

२१ अपने के थका हुआ सा ग्रतीत करने के कारण 
लेटे रहने की इच्छा का होना । | 

२९ इस रोग के अधिक पुराने हे जाने पर वीर्य की 
दू रबीन द्वारा परीक्षा करने पर कीटाणुओं को कमी 
और निबंलता आदि आ जानो । 


स्वप्न दोष की चिकित्सा 

इस रोग की चिकित्सा के योगों के बतलाने से पूर्व 
इस बात को बतला देना मैं अति उत्तम समझता हूँ कि 
जैसे साफ कपड़े पर रंग के चढ़ाने से रंग अच्छा चढ्ता हे 
ओर मलिन कपड़े पर नहीं । ठीक इसी प्रकार चिकित्सा 
करने से पूर्व यदि रोगी अपने शरीर को लंघन, 
पाचन आर शोधन द्वारा शुद्ध कर ले तो औषध 
का गुण उस पर कई शुना अच्छा होता हे ऐसा 
आऊ तिक नियम है । जो जन इस क्रिया में भूल कर 
जाते हैं बह औषध से पूण लाम नहीं उठा सकते | 

अब में आप भाइयों की सेवा में यह बतला देना 
चाहता हँ कि लंघन, पाचन ओर शोधन किस को 
कहते हैं । ः 
संघन--लंघन उस अवस्था का नाम है जब मनुष्य किसी 

__ अकार का मोजन छादन न करके केवल उपवास 
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रखता है जिसे आजं कले लोग व्रेत नाम से 
पुकारते हैं । 
पाचन--पाचन उस कम के कहते हैं जो 'किं मिथ्या 
आहार बिहार के कारणे उंदंर स्थित आन्तों में 
पंड़ों हुआ अपरिपंक्त अन्न जिसने कि आन्तों को 
लिप्त कर रखा है उसके किसी पाचन औषधि 
का प्रयोग करके पकाया जाता है । 
शोधन--शोधन उस उपचार का नाम हे कि उदर में पड़े हुए 
मलिन मल के किसी रेचक औषधि द्वारा बाहर 
` निकाल दिया जाता हे । यह याद रहे कि लंघन 
आर पाचन साधनों द्वारा जीते हुये को दोष हो 
सकता है कि फिर प्रगट हाँ जाये पर दोषों को 
जब शाधन द्वारा जीत लिया जाता हे तब मनुष्य 
. पूणं शुद्ध होकर ओषध का पूर्ण लाभ प्राप्त करता 
है यदि रोग निवृत्ति के लिये उपरोक्त तीनों 
साधन उपयोग में लाये जोये' तो साने पर सुहागे 
का काम हो जाता है अर्थात्‌ औषधे का गुण 
असूत से भी बढ़ कर होता हे । 
नोट--रोगी को अपनो चिकित्सा करते समय इस बात 
का ध्यान अषशंय रखना चाहिये क्रि इस रोग. के 
निवोर्णथ कोई ऐसी औषधि का प्रयोग न करे 
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जो उष्ण और उत्तेजक हो क्यों कि ऐसी औषध 
के खाने से रोगी को प्रायः लाम के स्थान पर 
हानि होती है इस लिये ऐसी औषधियों का प्र योग 
` करे जो शीतल मधुर और सतोगुण से युक्त हों 
चाहे गुण उनसे देर में भी क्यों न हो उन्हों का 
ही प्रयाग करे | यादं रहे कि जो मनुष्य धीरता 
तथा सर्व नियन्ता प्रश पर विश्वास रख के आं 
का प्रयाग करता हैं वह चिर स्थाई लाभ कों . 

प्राप्त करतां है। द 
क्योंकि मनुष्य के यह रोग प्राय 
तीने मोठें कारणों से होता हे तथा शेष के 
छोटे मोटे कारण सब के सत्र इन तीनों मोटे 
कारणों के अन्तरगत आ जाते हैं, इस लिये वेद्या- 
चायो ने इसकी चिकित्सा. को भी कारणां के 
अनुसार तीन भागों में विभक्त क्रिया हे वह तीन 
कारण निम्न लिखित हैं १ शारीरिक २ मानसिक 

` ३ दोषज्य। 

१ - शरीर द्वारा खप्नदेष होने में-- हस्त मैथुन, बिपरीत 
मैथुन, अति मैथुन आदि सहायक होते हैं अर्थात्‌ इन 
के द्वारा शरीर और शरीर में रहने वाला वीय निषे- 
लतावस्थो को माप्त हो खप्नदोष का कारण बनता हे। 
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२४ 
- मन द्वारा खप्नदोष होने मँ- आचार विचार को 


२ 
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हीनता, नॉवल उपन्यास का पढ़ना, सीनेमा का 
देखना, ऐशयाने गानों का सुनना आदि कारणां से 
मनदूपित होकर खप्नदेष का दूसरा कारण बनता 
है तथा” 
अजीण, मन्दाग्नी, कब्ज मिथ्या आहार विहार, 


खच्छुता से न रहना बहुत खाना तथा अनेक प्रकार के 
रोगों के कारण से जो खम दोष होता हे उसे दोषज्य कहते 
हैं । अब मैं इन तीने! प्रकार के कारणों की चिकित्सा का 
क्रमशः वर्णन करता है-- 
शरीर स्थित दोष से स्वप्न दोष की चिक्रित्सा 
१--धतूरे के बीज, माँग के बीज, जयफल, जावित्री 


लोंग, सोंड, मरिच, पिपली, और रस सिन्दूर सबसे 
पहिले ओषधियों को कपड़ छान कर फिर रस सिंदूर को 
खरल में बारीक कर गो दुग्ध में घोट दो दो रत्ती 
की गोलियां बना ले फिर १ गोळी नित्य प्रति द्ध 
के साथ प्रयोग करने से वीर्य पुष्ट हो कर स्वप्न दोष 
का नाश होता हे | 


इ--पारद, गन्धक, जायफल, जावित्री, विपमुष्टी शुद्ध . 


( कुचला ) छोटी इलायची कमरकस और भत्रे के 
बीज समान भाग लेकर पहिले पारद और गन्धक की 
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कजलो चना फिर अन्य औषधियों का चूर्ण बना 
कर बट दुग्ध से घोट कर एक एक रत्ती की 
गोलियां बना नित्य प्रति पक गोली दृध के साथ 
अयोग करने तथा अक्षचय के साथ रहने से वीर्य 
की वृद्धि और पुष्टी हो कर स्वप्न दोष दूर होता हे। 

३--लोह भस्म एक तोला, अभ्रक भस्म एक तोला, 
बंग भस्म एक तोला, जायफल एक तोला, जावित्री 
एक तोला, छोटी इलायची एक तोला, शुद्ध शिलां-- 
जोत एक तोला सबसे पहिले काष्टिक औषधियों का 
चू् करके एथक रख दो फिर सब से प्रथम शिला 
जीत को खरल में डाळ उसमें छै सात तोले जल 
डाल कर घुटाई करो । जब शिलाजोत जल में भली 
प्रकार से विलीन हो जाये तो उसमें तीनों भस्मों को 
डाल घुटाई करो फिर जब मस्में भी भली प्रकार 
मिल जायें तो अन्त में काष्टिक औषधियों का 
चूण मिला कर घुटाई करो और खखने पर एक. 

. एक रची की गोली बना कर नित्य प्रति एक गोलो 
छोटी इलायची के चूर्ण के साथ प्रयोग करने से. 
स्वप्न दोष को लाभ होता है । 

४--छीटी इलायची, शुद्ध, अफोम कपूर, जॉयफल,. 
लौंग ओर गन्धक पारद की 'कजली प्रत्येक का. 
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एक एक तोला ले जेल द्वारा एक एक रत्ती की 
गोलियां बना एक गोली ग्रति दिन जल के साथ 
अयोग करने से स्वंप्नमेह नाश होता है यह श्री गुरु 
देव जो का अनुभूत योग है । 
५-एक रंची मकरध्वज और चार रची कवाब चीनी 
का चूर्ण तथा एक रती काफूर मिलाकर शहद में 
मिला कर जो रोगो चाट कर ऊपर चूणोदक पीता 
है वह अवश्य ही इस स्वप्न दोष से छट जाता हे । 


नोट--चूणेंदक बनाने की विधि--पांच ताळे चूने 

“को चूण करके एक बोतल पानी में जो कि एक सेर के 
लगभग हो डाल कर रख दों इस प्रकार एक दिन पड़ा 
रहने के वाद उसे फिर हिला दो और फिर रख दो फ़िर 
सरे दिन उपर के पानी के। ध्यान पूवंक फिल्टर 
“करके अलग बोतल में भर कर रख दे।। यह चूर्णोदक है । 


६१--आयुषेदोक्त मसिद्ध चन्द्रप्रभा बढी जो कि प्रायः सब . 
से सहज हो में प्राप्त हो सकती है नित्य प्रति 

४ रती की गोली दूध के साथ प्रयोगं करने अथवा 
गिलोय के रस या क्वांथ के साथ लेने से जहां 

सूत्र के साथ वीर्य का आना, धातु चीणता और 
शरीर को निबलता को दूर करती हे वहां . पर यह 
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स्वप्न दोष, में भी विशेष लाभ पहुँचाती हे इसका 
नित्य सेवन करने वाला पुरुष संदा स्वस्थ; और 
निंरोंग रहता हे । 
३-विंदारी कन्दं ४ ताले कोच बीज ५ तोले 
सतगिलों ४ , बिदारी कन्द ५ ,, 
छोटी इलायची ५ , तालमखाना ४ „ 
गोखरू ४ „, सफेद मूसली ५ ,, 
` विधि--इन सबका चूर्ण बना कपड़ छान करके 
चोतल में भर कर रख दो इसमें से छै माणे प्रातः काल 
ओर छे माशे सायं काल दूध अथवा जल के साथं ४० 
दिन तक लगातार और नियम पूवक प्रयाग से स्वप्न 
दोष को विशेष लाभ होता है । 
७_जायफल र तोढे शुद्ध अफीम १ तेले 
जाब्ित्री २, सतगिलो ५ ,, 
सुपारो दंखनी ५ , तेज पत्र ५, 
छोटी इज़ायची ५ ,, नागकेसर ५ ,, 
तवाशीर ३, कमरकस २ 5 
इन सष का यथा विधि चूण बना खरल में डाल 
संफेर चन्दन के छाथ सेदो दो रत्ती की गोलियां बना 
मिश्री मिश्रित दूध के-संग एक गोली प्रति दिन खाने से 
अमोष लाम होता है। 
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८-हरड़ के छिलके का चूर्ण २ तोला, बहेंड़े का 
चूण २ तोलो और आंवले के छिलके का चूर्ण 
२ तोले में एक तोला भर कपूर मिला बट दुग्ध 
से जंगली बेर के बराबर गोली बना एक गोली 
ग्रति दिन जल के साथ इस्तेमाल करने से स्वप्न 
दोष रोग बहुत शीघ्रता से छ्टता है । 

_ ६--खस २ तोले शतावर ५ तोरे 

लाल चन्दन २ ” दखनी सुपारी ९” ` 

कोंचचीज ४ ” गिलो का सत्व ५? 

विघारा के वीज ३ ” बला ३” 

छोरी इलायची ५ ” गोखरूबड़ा ४३” 


उपरोक्त दशो ओषधियों को कूट पीस कपड़ छान 
कर फिर सबके बराबर मिश्री भिला ६ माशे मात्रा में 
. दूध अथवा जल के साथ इस्तेमाल करने से स्वप्न मेह 
रोग धीरे धीरे भाग जाता हे । 


१०--स्वप्नदोषान्तक क्ाथ-हरड़, बहेड़ा, आंवला, 
सब्ज गिलो, हल्दी, दूर्वा घास, देवदारु, अजुनत्वक, 
बरत्वक, गूलर, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, 
घातकी इन तेरह औषधियों को छे छे माझे ठे. 
कूट चने के बराबर बना आध सेर जल में काथ 
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चना चौथाई शेष रहने पर मिश्री मिला कर ४० दिन 
तक पोने से स्मप्न दोष को अत्यन्त लाभ पहुँ 
चता है | 

११--हरी गिलो का रस १ तोला और हरे आवळे का 

` रस ४ तोला मिल्ला मिश्री डाल कर जो स्वप्न दोष 
रोगी ४० दिन तक नियम पूर्वक पीता है स्वप्न 
दोष उससे ऐसे दूर भागता है जैसे प्रकाश से अन्ध- 
कोर क्योंकि दोनों ओषधियां ही इस रोग को दूर 
करने में एक विशेष गुण रखती हैं । 

१२-तीन अथवा चार माशे शीतल चीनी के चूर्ण में 
एक रत्ती स्वर्ण वंग अथवा वंग भस्म मिला कर 
नित्य प्रति प्रातः काल आंवले के रस अथवा काथ 
में ६ माशे मधु मिला कर प्रयोग करने से स्वप्न 
दोषी सुख पाता है । 

१३- शीतल चीनी, .कवाब चोनी, कासनी, धनिया इन 
चारों के षे माशे मिश्रित चूणं को नित्य प्रति 
प्रातः काल जल अथवा दूध के संग प्रयोंग करने 
से स्वप्न दोष से चिन्तित मनुष्य चिन्ता रहित | 
हो जाता हे । | 

१४-सतगिलो, शीतठ चीनी, बँग -भस्म, प्रनाल भस्म 
तथा गोखरू सब को समान भाग ले कूट पीस 
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कर बराबर की चीनी मिला एक शीशी में भर कर 
रख दो आवश्यकता पड़ने पर चार रत्ती मात्रा को 
मधु के साथ चाट ऊपर से अनार के रस का 
प्रयोग करने से उष्ण पदार्थों से उत्पन्न स्वप्त दोष 
शान्त होता है । 


१५ नवीन सूखे आंवलों का चूर्ण, गिलो, कोंच बीज, 
गाखरु तथा ताल मखाना के घोजें का एथळ २ चूर्ण 
बना सघ को समान भाग ले आवश्यकता अनुसार 
चीनी मिला जल भगवान के साथ प्रयोग करने से 
स्त्रप्व दोष की निवृत्ति हो कर धातु क्री निबंलता 
नष्ट होती हे । 


१६--वंग भस्म, प्रबाल भस्म, वंश लोचन, उवेत जीरा, 

शतावर इवेत मुसली, कालो मूसंली, विदारी कन्द 

` तथा. ताल मखाना इन नौ औषधियों को यथा विधि 

चूण बना ६ माशे मात्रा में मिश्री मिश्रित दूध के 

साथ निस्य प्रति प्रातः काल १ मास तक लगातार 
अयोग करने से एक अनोखा लाभ होता है । 


१७-जो जन जल द्वारा इमली के बीजों का ऊपर चाला 
छिलका उतार उस का भली प्रकार चूर्ण कर चीनी 
. के साथ्र मिला दो माहे मात्रा में जल के साथ 
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प्रयोग करता है बह स्वप्न दोष से शीघ्र छ्टः 
जाता है । 

१८--कीकर की फली, वेत राल, मस्तगीरुमी, ब्रंगभस्म, 
अञ्जक भस्म शीतल चीनी तथा ग्रवाल भस्म इन 
सब को इकत्रित कर पहिले झाष्टिक औषधियाँ का 
चूण घना कर सब को एक एक तोला लो फिर 
उसमें शेष की तीनों भस्मे आधे तोले के परि-. 
माण में मिला कर १ माशा मात्रा में मधु के संग 
प्रयोग करने से स्वप्न दोष को दूर करने में विशेष 
गुण रखती हे । 

१६--ताजे आवलों का चूर्ण निर्मली के बीजों का चूर्ण, 
सञ्चद्र शेष, सफेद मूसली, थोज बन्द, गों खरू, , 
तथा कोंचवीज इन सत्र को कूट पीस सब का सम 
परिमाण में चूर्ण बना सब चूर्ण के बराबर बुरा- 
मिला कर ६ माझे मात्रा को दूध के संग प्रातः कालः 
प्रयोग क्ररने से खप्न दोष का नाम नहीं रहता । 

२०--सतगिलो, वंश लोचन, विदारो कन्द, छोटी इळा-. 
यची, तेज पत्र, गोंद क्रीकर दो तोळे ले वंग भस्म,, 
प्रबाश भस्म तथा युक्ता शुक्ति को छै छे माशे ले 
चूर्ण चना ३ माशे मात्रा में आतः काल सुहाते 
दुध के साथ लेते रहने से उष्ण पदाथे। के सेवन: 
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से उत्पन्न हुआ स्वप्न मेह नाश होता हे यह इस 
रोग के लिये रामबाण हे । 

-९१--मोचरस, कोंच वीज, शतावर, सिंघाड़ा, बहु फली, 
आसगन्ध तथा निमंली के बीज सबका यथा विधि 
चूर्ण बना शक्कर से मिश्रित कर नित्य प्रति प्रातः 
काल चार माशे मात्रा में दूध के साथ प्रयोग करने . 
से वीर्य शुद्ध हो कर वढ़ता तथा गाढ़ा होता है। 

"९९--वंग भस्म, लेह मस्म, खर्यतापी शुद्ध शिलाजीत, 
सतगिले! और छोटी इलायची इन को सम परि- 
मोण में ले जल द्वारा दो दो रत्ती की गोलियाँ 
बना एक गोली नित्य प्रति जल के साथ प्रयोग 
करने से स्वप्न दोष अपनी पूछे दबा कर भाग 
जाता हे। | 

“२३--कमरकस, विल गीरी, तोद्री, सफेद मूसली, काली 
'मूसली,. गोखरू, विदारी कन्द तथा ग्रबाल भस्म, 
को छीड़ कर शेष ओषधियों को मली प्रकार कूट 
पीस कर अन्त में प्रवाल भस्म मिला कर मिश्री 
मिश्रित दूध के साथ ३ माहे मात्रा में प्रयोग करने 
से उष्ण पदाथे से जन्मा स्वप्न दोष शान्ति को 
ग्राप्त होता है । 

-२४-= क्यों कि इस रोग में आँवला एक विशेष लाभ 
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` अंद औषध है और च्यवन आंश में इसकी मात्रा 
अन्य सब औषधियों की अपेक्षा विशेष होती है इस 
लिये च्यवन प्राश भी इस रोग के लिये बहुत ही 
उत्तम तथा लाभदायक औषधि हे । 
सन द्वारा उत्पन्न स्वप्नदोष की चिकित्सा 
मन द्वारा जो स्वप्नदोष क्रो पैदा करने वाली बाते' हैं 
उनकी चिकित्सा यह है कि मचुष्य के: चाहिये कि सदा 
अपने मन तथा उसके संकल्प: घिकरपों के अपवित्र न होने 
दे। यथा शक्ति उसको पवित्र माग की ओर ही लगाता रहे। 
इसमें कोई मी संदेह नहीं कि इसको पवित्र मार्ग पर 
ले जाना बड़ा कठिन है तथापि यत्न द्वारा कोन सा ऐसा 
काम हे जो सिद्धि को ग्राप्त न हों सके । 
मन के बुरे विचार के दूर करने के लिये एक सत्संग 
ही बहुत उत्तम ओर सरल उपाय हे । इससे बढ़ कर इस 
को पवित्र मार्ग पर जाने के लिये और कोई उत्तम साधन 
नहीं । बड़े बड़े सन्त महास्माओं का कहना है कि यह 
सत्संग एक ऐसी अनोखी ओषध हे कि जो भी इसका एक 
बार पान कर लेता है वह फिर पवित्र ही हो जाता है, चाहे 
कोई कितना हो दुराचारी दुष्ट बुद्धि ओर नोच क्यों न हो 
यह सब के! पवित्र कर लेता हे । बड़े बड़े चांडाल भी इसने ; 
` पवित्र किये हैं। जब मनुष्य सत्सङ्ग द्वारा पवित्राचार विचार 
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का हो जाताहे तो उसका मन पवित्र हो जाने से फिर रोगी 
मान्सिक स्वप्नदोष से तत्काल ही निरोग हो जाता है। 
इसी प्रकार-जब मनुष्य केर किसी रोग के आ जाने पर 
शरीर क्षीण होने से खमदाष हो जाता हो अथवा तीक्ष्ण, 
उष्ण मादक पदाथा के सेवन से खमदेष हो जाय 
ता उपरोक्त :चोजो को त्याग देने से स्वयं ही 
स्वप्न दोष शांत हो जाता है। 
स्वप्नदोषी के लिये पथ्यापथ्य 
जौ. चना और गेहूं का प्रयोग भी स्म दोषी के लिये 
अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुये हैं इससे सैकड़ों रोगियों का 
लाम पहुँचा है । यह आहार का आहार और ओषध की 
औषध हे । उसके लिये केवल इतना ही ज्ञान प्राप्त करना है 
कि इनके किस किस विधि से राग निवृत्ति के काम में 
लाया जाय । अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि गेहूं की 
राटी की अपेक्षा जो की रोटी खम दोष में विशेष लाभ पहुँ 
चाती है । यदि हम जोओ' को ही गहुँ की भाँति मशीन में . 
न पिसवा कर पहिले उसे पानी में एक दिन मिगो रक्खे' 
और दूसरे दिन उसे धूप में भली प्रकार से सुखा कर ऊखल 
द्वारा उसका छिलका पृथक कर दे और फिर उस छिलके 
रहित जो का आटा बनवा कर उसकी रोटी का प्रयाग 
करे ते जहाँ वह रोटो केवल उत्तम ही नहीं बनेगी प्रत्युत 
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वह बहुत ही खादू, कब्ज कुशा, बल वीर्य बर्द्धक, प्रमेह 
नाशक, कफ पित तथा खम्नदेष को दूर करने वाली बन 
है । इसी लिये इसे रोगियों के लिये पथ्य का रूप दिया 
गया हे । 

'एंसे हो चनों को भी यदि हम रात्रि को जल में 
भियो रक्खे' और प्रातःकाल उसमें रुचि अनुसार नमक 
आदि डाल कर खाये' तो हमें पुष्टि प्राप्त करा कर स्वस्थ 
चना देंगे । 

अगर इसे साधारण जल में मिगोने के खान पर 
त्रिफले के जल में रात को भिगो रक्खे' तो यह सोने पर 
सुहागे का काम देगें । 

क्योकि हम प्रायः जितने भी अनाजों का प्र योग करते 
हैं उन सप्र में एक यही अनाज हे जिसमें कि दूधिया अंश 
( पौष्टिक अंश ) विशेष रूप से पाया जाता है। यहां तक 
कि इनका प्रयोग जिन्होंने किया है उन्हाने इसका प्रभाव 
लोह भस्म के प्रयोग से भी अधिक. पाया है । 

इसो प्रकार गेहूँ के आटे का छान ( जिसे चोकर 
कहते हैं ) इस राग में विशेष लाभ पहुँचाता है जिसे कि 
इम व्यर्थ में ही फेंक देते हैं । 

इस चोकर को रात्रि भर पानी में भिगो प्रातकाल 
उसे उसी पानी में भली प्रकार से मसल कर उसको दे।धी 
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निकाल लें। फिर उस दोघी को मन्दाषनि द्वारा गाढ़ा कर 
उसमें इच्छानुसार घृत ओर चीनी डाल कर पुनः पाक 
करे । जब्र भली प्रकार गाढ़ा हो जाय तों उसे शोतल कर 
प्रयाग करने से खमदेषी का खमदोष शीघ्र दूर्‌ 
होत है। 
यदि रहे कि जो जन इन्हें साधारण वस्तुये समझ कर 
प्रयोग में नहीं लाते वंह इनके अमोघ लाभ से वंज्चित रह ` 
जाते हैं । खम देषो भाइयों की सेवा भें मेरो प्रार्थना हे कि 
वह इन अव्यथ अन्नो दारा खय लाभ उठा कर अपने 
दुसरे भाइयों तक इनके लाम का सन्देश अवश्य ही पहुँचा 
` कर जाति ओर देश का उपकार करे' । 
स्वप्नदोषी के लिये आवश्यक आदेश 
१- खमदोाषी को चाहिये कि सदा मोजन समथ पर 
करे, भूख से कुछ कम करे, और एसा भोजन करे. 
जो हलका, सादा और शीघ्र जीर्ण होने 
चाला हो । ॥ 
२--विशेष करके सायंकाल के ऐसा माजन कभी भूल 
करके भी न करे जो बहुत पौष्टिक, गरिष्ट, 
ओर उत्तेजक हो जिससे कि उदर भारी 
८. हो जाय। ०2 
___ ऐे--सांयंकाल का भोजन कम से कम सोने से तीन 
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घन्टे प्रथम ही कर लिया जाय जिससे कि सोने से 
पहिले २ ही पच जाय । 
४--खम्म दोषी को सदा इस वात का विचार रखना 
चाहिये कि वोयेचिजक. अथवा वीयं को दुषित 
करने वाले प्रायः जितने भी अम्लतीक्ष्ण, उष्ण, 
मादक ( गाँजा, चसे, माँग, तम्बाकू ) अथवा 
तैलादि से बने पदार्थ हैं इनका सेवन कभी न करे! 
५--रात्रि को जब सोने लगे तो हाथ पेरे को धाकर 
साए तथो जल का लोटो चार पाई के नीचे 
सिरांदी की ओर रख ले जिससे कि नींद अच्छी 
और गादी आवे क्योंकि जिन्हे निद्रा गाढ़ी 
आती है उन्हें खम दोष नहों होता उपरोक्त दोनों 
साधन गाढ़ो निद्रा आने में पूर्ण सहायक है । 
` ६--सोने से पूर्व लघुशंका करके सोना खम दोषी के 
लिये बहुत ही उपयोगी हे । ` | 
७--जो विचारवान नर शीघ्र ही साते हैं और प्रातःकाल 
` शीघ्र हो उठते हैं वह भो खमदोष से बचे रहते 
हैं कारणा कि प्रायः मनुष्य के स्वप्न दोष रात्रि 
कै अन्तिमावस्था में ही होता हे । यदि रात्रि में 
कारणवश निद्रा खुल जाय तो फिर दुबारा 
साने का यत्न नहों करना चाहिये। . 
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८--पीठ तथा पेट के बल कभी मत सोओ जत्र भी 
साना हो दाये' अथवा वाई कबट से साओ । 
&---जब्र कमी भी दूध पीने की इच्छा हो तो प्रातःकाल 
ही पोना चाहिये क्योंकि रात्रि के! पीना हानि 
कर है । [ 
१०---किसी भी प्रकार के आये हुये वेग को सत रोका, 
तङ्ग जूता मत पहिना, शिर के बालां के अधिक 
मत बढ़ने दा तथा मिठाई का सेवन भी कम 
करे! क्योंकि ये स्वभदाष हो जाने में पूर्ण 
सहायक हैं । 
११---अकारण इन्द्रिय को छूना अथवा, लंगोट, पाय- 
जामा धोती आदि को अधिक कस कर 
नहिं बांधना चाहिये | 
१२--एकान्त में रहना अथवा सोना, अत्याग्नि का तापना 
तथा इन्द्रिय निबलता में तिलआदि का प्रयोग 
स्वप्नदाषी के! सवदा त्याग देना चाहिये । 
१३---जब तुम्हारा शरीर अथवा मस्तिष्क काय करते २ 
थक जाय तो उससे जबरदस्ती काम न ले कर 
कुछ काल के लिये विश्राम कर ले इसमें तुम्हारा 
अपना ही लाभ है । 
१४--गरम बिछोने का अधिक सेवन, परिश्रम को न 
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करना, घाम में अधिक घूसना, स्वप्न दोषी के 
लिये महा हानिकारक हे । 

१४---जब भी स्नान करो शीतल जल से करो कमी भूल 
कर के भी उष्ण जल से मत करे जिससे देह में 
उष्णता न बढ़ने पावे । 

१६--प्रातः कालीन थोड़ा बहुत व्यायाम यां भ्रमण स्वप्न 
दोषी के लिये बिशेष लाभ दायक इस लिये 
इसके नियम को कभी सह त्यागो । जिससे कि 
किया हुआ भोजन साथ साथ में इजम होता 
हुआ कब्ज को कारण न बन जाय | 


१७--जब तक तुम्हारे रोग को पूण निवृत्ति न हो जाय 
तब तक खरो सहबास मत करो अर्थात्‌ बच के 
पालन में रहो । 
१८--ऐसी सवारियें पर भी मत चढ़ा जिनसे वीर्यं खली 
के किसी भी प्रकार का क्षोभ पहुँचे जिससे तुम्हारे 
को स्वम दोष हेने का कारण बन जाय। 
8--इस रोग की निवृत्ति के लिये अविवाहित एुरुषों के 
विवाह कर लेन! अत्यन्त लाम दायक है । 


२:--कब्जी के कभी भूल करके भी अपने पास मत 
` फूटकने दा । यदि किसी कारण विशेष से कब्जी 
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हा गई है तो उसे तत्काल दूर करने में कटिबद्ध 
हा जां्रो । इसी में तुम्हारा भला हे । 
२१--जहाँ तक हो सके मूत्र न्द्रिय को जल आदि से 
घेकर साफ रखे क्योंकि इसका मलिन रहना ही 
स्वप्न दोष का एक विशेष कारण बन जाता है । 
` ९९--स्वप्नदाष की चिन्ता से सदा अपने के एथक 
रकखो तभी तुम स्वप्न दाष को व्याधि से शीघ्र : 
युक्ति आप्त कर सकेगे । ग 
२३--सदा अपने मन को पवित्र विचारों से युक्त रक्खा | 
इसमें कभी भूल करके भी अपवित्र विचार मत 
आने दो क्योकि अपवित्र विचार ही इस रोग के ' 
मूल कारण हैं। . छ (+ 
२४--ल्लियो को कभी मी काम वासना की दृष्टि से ह 
मत देखो । जब भी कमो उन्हें देखने अथवा उनसे ८ 
वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हो तब उनसे 
माता, भगिनी अथवा पुत्री समझ कर वार्तालाप ” 
करो । | छ, 
१४ खान पान, रहन सहन, बेल चाल ज्ञा भी तुम्हारा . 
हा सादा प्रिय और यथायोग्य हो यहाँ तर्क कि 
ओ। तुम्हारा सोने का विस्तरा अथवा बैठने के स्थान 
ओ आदि भी सादगी के हो लिये हुये हो तथा 
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जितनी निद्रा तुम्हारे शरोर के लिये उपयोगी हो 
उतनी का ही सेवन करे! अधिक आलसी मत 
बनें पड़े रहो । 
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. १६--यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उपन्यासे! और, 


ण) 


कक) . 5 ° 


नावलों के पढ़ने का यदि तुम्हे शोक है ते इन 
का आज से ही परित्योग कर दो क्योंकि ये 
तुम्हारे मन के विशेष चंचल घनां कर तुम्हे काम 
वासना की ओर प्रवृत्त कर देगें। | 


\ २७ अगर तुम अपने, अपने देश याँ जाति के सच 


हित चिन्तक हो अथवा अपनी आरत धाता के सच्चे 
पुत्र हो तो हमारे भारत देश के अथः पतन की 


: ओर ले जाने के लिये पाश्चात्य लोगों ने जा 


गन्दे सिनेमें देखने का हम सबके अन्दर बीज. 
वाया हे उस चीज के निकाल कर बाहर फक 
देना तुम्हारा. कतव्य होना चाहिये; तमी तुम कुछ 
अपने जीवन के चना सकेगे । 


५ २८--जिस समय भी तुम कछ विशाम प्रापि के लिये 


निद्रा देवी की गोद में जाने लगो तो अपने 
ग्रतिपालक महा प्रु फे नाम का जाप अथवा 
उसका गुण गान करते इए विश्राम करे ऐसा 


अभ्यास तुम्हारी मानसिक शक्ति को सुधार की 
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ओर ले जाता हुआ तुम्हें छाभयप्रदान प्राप्त 
करा देग 
२६ - यह याद रखो कि रात को सोते समय यह विचार 


रख कर कभी न सोना चाहिये कि आज मेंने अग्नुक 
पदार्थ खा लिया है। कहीं गुझे स्वमदोष न हो 
जाय ऐसा विचार मलुष्य को अवश्य ही उधर 
ले जायेगा यह एक ईश्वरीय नियम है कि मलुष्य 
जैसे जैसे भी विचार रख कर सोता हैं वही वही 


विचार आकर उसके नोंद में अपना दशन देते हैं । | 


(१०--नपुंसकता) 


नपुंसकता मनुष्य की उस अवस्था का नाभ हे जब 


कि मनुष्य पूर्वोक्त रोगों में वण न को हुई बुरी सङ्गत में 
फेस कर अपने वीय और जननेन्द्रिय को इतना निर्बल 
- ओर अशक्त बना लेता है कि जिसके फल स्वरूप वह. 
ईश्वर आज्ञा के सृष्टि बृद्धि के पवित्र काय के चलाने में | 
असमथ सा हो जाता हैं अर्थात्‌ दसरे शब्दों में उत्त जना 


शक्ति का जागृत न होना ही नपुंसकता हे । 


बहुत से ऐसे भाई भी हैं जा कि नपुंसकता के 
वास्तविक स्वरूप को न पहिचान कर केवल शीघ्र स्खलित 


हो जाने के कोरण से ही अपने को नपुंसकों की श्रेणी में 2 
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गिने चेठे हैं परम्तु वास्तव में ऐसा नहीं उनके प्रति मेरा 
कहना है कि-- 

यदि हम नपुंसक नर तथा वन्ध्या नारियों की छान 
बीन करे ते हमें हू ढने से यही परिणाम मिलेगा कि कप 
से कम एक प्रतिशत ओर अधिक से अधिक चार या पाँच 
प्रतिशत ही नपुंसक मिलेगें उपरोक्त कथन की भाँति ज्ञा 
शीघ्रपतन के कोरण ही अपने को नपुंसक समझे बेठे हैं 
वह नपंसक तो नहीं पर निर्बेल और अल्य वीय अवश्य हैं 
वास्तव में नपंसक तो वही नर नारी हैं जिनकी कि उत्तेजना 


शक्ति का नाश हो चुका है। 
परन्तु जिन्हें सम्भोग के समय उतेजना शक्ति आती 


है ता उन्हें चाहिये कि वह अपने के! नपुंसक मान लेने का 
झूठा अम छोड़ दे और जिन औषधियो तथा उपचारे! से 
वीर्य की वृद्धि तथा स्थमन शक्ति बढ़े उनका उपयोग 
करें और साथ २ में अपने मनोबल द्वारा यह भावना 
रखनो चाहिये कि वास्तव में हम नपसक नहीं हैं। हम 
ते वृथा में अपने को निराश समझे वेठे हैं। जब आप इस 
प्रकार अपने मनोबल पर विजयी हों जायेगे ते कोई 
` कारण ही नहीं कि जा आप को नपुंसक बना सके । 
आर यह भी आप निश्चय कर ले' कि हम जा कुछ 

भी नित्यप्रति माजन करते हैं उसका भी वीय प्रकृति 
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के स्वमोवातुसार अवश्य बनता है इस लिखे केवल इतना 
ही अपनी विचार बुद्धि द्वारा बिचार कर के यत्न करना हे 
कि आयें उत्पन्न होने वाला जो बीय है उसकी तन मन 
से रक्षा करनी है तथा मन को इधर उधर के गन्दे और 
मलिन विचारों से हटा कर पवित्र विचारो द्वारा शरीर 
में खित वीय के पुष्ठ बनाना हे । इस अनमोल शुर द्वारा 
ईदघर कृपा से हमने सैकड़ों रोगियों को स्वस्थ किया है । 
नपु सकता के कारण 

वैसे ता शाख्नों तथा वैद्य समाज ने नपुंसक होने के 
कई एक कारणों का उल्लेख किया है परन्तु सब कारणो में . 
तीन कारण ते बड़े बड़े हैं शाख्रों ने वणन किये हैं 
१ साता पिता की निबंलता २ पूर्वजन्स कृत कमों का 
भोग तथा तीसरा कारश मनुष्य को अपनी अज्ञानता और 
शेष छोटे मोटे कारण इनके अन्तर गत आ जाते हैं जिनका 
“बिस्तार पूर्वक वर्शन करता हूँ । 

१ जा जन भोग वासना के अति प्रिय हैं अथवा | 
अर्प आयु वाली स्रो से माग करते हैं शा 
कहता है कि ऐसे मलुष्य एक दिन नपुंसक हो 
जाते हैं । | 

, ३--जिन लियो को अमी तक रजा दर्शन रूपी फूल 
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नहीं आया अथवा जो स्रिया. सम्मोग के समय . 


देर से स्खलित होती हैंया जिन खिर्योकेो 
रजाधर्म जोरी हुआ है ऐसी ख्वियो से जब मनुष्य 
सम्भोग करता हे तो निश्चय ही बह मनुष्य 
अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित तथा नपुंसक हो 
` जाता इ । 
-जिंस खरी की योनि से अति दुर्गन्ध आती हो, 
जिसे आतशक सुजाक, सोम रोग, प्रदर राग 
` आदि अनेक ग्रकार के रोग हों अथवा जिसको 
यानि सदा अद्रि ( गोलो २) सी रहती हा ऐसी 
` स्री से माग करने वाला तथा ईश्वरीय नियम 
- विरुद्ध आसनों' से ग्रेम रखने वाला मनुष्य कमी 
भी नपुंसकता से बच नहीं सकता अर्थात्‌ वह 
मनुष्य अवश्यमेव नपुंसक हा जाता है। | 
४-जिन्हें कुसंगति के कारण हस्तमैथुन आदि दे'षों 
को चुरी वान पड़ राई है अथवो जिन्हें खम दोष 
अर वीय खाव अति अधिकता से हाने लग 
जाता हे वह भी धीरे धीरे दिन प्रति दिन शियि- 
लतावस्था के कारण नपुंसकता को प्राप्त हे 
जाते हैं। . > | 
' ५-जिन मनुष्यों की इन्द्री की नसे अपने किये कुकर्म 
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के कारण अति निर्बल और वीय; जल के समान 
इतना पतला पड़ गया है कि शौच निवृत्ति के 


` समय जरा सा भी बल लगाने पर मूत्रेन्द्रि 


द्वारा वीर्य सबने लगता है अथवा खो पुरुषों के 
प्रेम की सुनी अथवो पढी हुई बातें से जिनका 
बीर्य आप से बाहर होकर बहने लगता है ऐसे 
पुरुषों को ता नपुंसकता के या तो चिन्ह प्रगट हा 
जाते हैं अथवा शीघ्र नपुंसकतावस्था को पहुच. 
जाते हैं । 


६_जैसे भ्रष्टाचार विचार वाले लड़के अति मोठे 


भाठे लड़के! के नपुंसक बना देने के कारण बन: 
जाते हैं टीक इसी प्रकार विवाह हो जाने पर कई 
अत्याधिक मैथुन य पति जहाँ अपने आपके 
अपने आप से नपुंसक बनाने के मार्ग पर ले जा 
रहे है वहाँ पर साथ साथ में अपनी सहधमंणी 
प्रिया को भी अति भाग विलासता के 
कारण निवंल, दुर्बल, शक्तिहीन रोगी ओर 
नपुंसक अर्थात्‌ बन्ध्या बना देने के कारण वन 
रहे हैं । 


_ ७-जे मनुष्य शारीरिक और दिमागी काम ता अधिक 


करते हैं और उस कमी को पूर्ण करने के लिये 
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भोजन 'पूरा नहों खाते या जिन्हें निर्धनता के 
कारण खुराक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकती 
ऐसे आदमी अपने को श्वीरे घोरे एक दिन नपुं- 
सक सा बना लेते हैं 
हच वा, लेते हैं अर्थात्‌ शक्ति क्षण हो 
_ <-जञा मनुष्य प्रमेह अथवा अन्य करिसी रोगादि से 
सदा रोगी रहते हैं अर्थात्‌ किसा न किसी रोग से 
वह पीड़ित ही रहते हैं उन्हें भी शरीर निर्वल पड़ 
जाने के कारण कुछ अपने में नपुंसकता सी 
मतीत होने लगती है । 

„ &--जब मनुष्य वृद्धावस्था में पहुँचता हे तब सृष्टी के 
नियमा नुसार स्वाभविक ही उसमें पाचन शक्ति 
के अति मन्द पड़ जाने के कारण रस रक्तदि 
क्रमशः सातो धातुए क्षीणता को प्राप्त हाती 
चली जाती हैं यदि ऐसी अस्या में बह पुष्टि 
कारक पदार्थो का सेवन किसी कोरणबच्न नहीं 
करते या बिषय वासना में अधिक लिप्त रहते हैं 
ऐसे मनुष्य भो एक दिन अपने के नपुंसक बना 
लेते हैं, और शक्ति रहित बन जाते हैं । 

१०--जै जन शराब, भंग, चसे, अफ्रोम, तम्बाकू, गाँजा, 
` ताड़ी आदि नशीली चस्तुओ' का अधिक प्रयोग 
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करते हैं भानो वह अपने के नपुंसक सौ बना रहे 
हैं अर्थात्‌ उनमें भी वीर्य शुष्क दे जाने के कारण 
नपुंसकता आ जाती है। इन्द्रिय चेतन्यता नष्ट हा 
जाती है | 


११--संखिया तथा हरताल आदि बिषेली वस्तुओ' के 
अनियम और अधिक प्रयोग से भी मनुष्य 
को नपुंसकता का पूर्व रूप प्रगट होने लग 
जाता हे । 


१२-जे नर नारी माँस, मछलो उष्ण ( गरम ) पदार्थे 
को आवश्यकता से अधिक सेवन करते हैं अथवा 
जिन्हे धूप आदि में फिरने का विशेष कार्य रहतों। 
है या जो जन घोर परिश्रम करने वाल हैं उनमें ' 
अत्याधिक उष्णता प्रवेश हो जाने के कारण उन 
में भी एक दिन नपुंसकता के लक्षणों का 
ओ गणेश हा जाता हे। उत्तेजना का नाश हा 
जातो हे | है 


१३--जिन सज्जनो का आहार बिहार नियम - पूर्वक 
नहीं तथा जो लवण, चार, खटाई ओर 
तेल आदि से बने पदायी का जीह्वा स्वाद बश्च 
अत्योधिक सेवन करते हैं मोनो वह नपुंसकता का 
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आह्वान, कर रहे हैं अर्थात्‌ बह भी धीरे २ अपने 
को एक दिन नपुंसक जैसा बना ही लेते हैं। 


१४--जिस किसी जन की शुपेन्द्रिय पर किसी कारण 


विशेष से चाट आदि लग जाय अथवा किसी 
प्रकार के त्रण आदि के हो जाने पर इन्द्रिय 
पीड़ित रहती हो या जों जन गुप्त खान की 
पूणं रूपेण शुद्धि नहों रखता याद रक्खो कि ऐसे 
मनुष्यो में भी नपुंसकता शीघ्र प्रवेश कर. 
जाती है | 


`-१५-जो समय कुसमय भाजन करने वाले, भूख के मार 


केर खाना खाने वाले, अधिक उपवास रखने 
वाले, अथवा विपरोत भोजन करने वाले हैं 
ऐसे नर नारी भी अपने शरोर को कृश (निर्व). बना 
वीय वृद्धि की उत्पत्ति का रोक देने के कारण 
कुछ दिनों में अपने को नपुसक बना लेते हैं। 
उनकी उच जना में कमो आ जाती हे । 


' १६--जो अन भौतिक पदाथा के संचय में अधिक व्यस्त 


रहते हैं अथवा जिन्हें चिन्ता और शोक विशेष 
संताते रहते हैं, या क्रोध, ईर्षा और भय जिनके 
स्वभाव में सदां बना रहता है । शास्त्र कहता हे 

ऐसे. जन भी अपने को नणुसक बनाने की 
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तैयारी में लगे हुए हैं अर्थात्‌ इन्द्रिय दौरव॑ल्य को 
बढ़ा रहे हैं । 
१७--जो जन अज्ञानता के कारण सम्भोग क्रिया के 
उपरान्त तत्काल ही इन्द्रिय को शीतल जल से घो 
डालते हैं वह भी इस भूल के कोरण कुछ काल के 
बाद नपुसकता के पाप् हे! जाते हैं | 
१८--जो मनुष्य देरी से हजम हाने वाले गरिष्ट (भारी) 
पदार्थों का अधिक प्रयाग करते हैं अथवा जो 
दूध और दही इकद्ठा मिला कर खाते हैं या 
. जिन्हें जङ्गली जीवों के मास भक्षण से विशेष गेम 
है इनके भी नपु'सक हे।ने में देर नहीं लगती । 
१६--जो .जन अधिक शीतल पदाथों का प्रयाग करते हैं 
जिसके फ़ल स्वरूप मनुष्य के शरीर में जितनो 
स्वाभाविक उष्णता हानी चाहिये उसके न्यून दा 
जाने से मनुष्य नपुंसक हो जाता है अर्थात्‌ वह 
यथा समय अपनी जननेन्द्रिय से काम नहीं 
| ले सकता । | 
२०--ज़िस वोर धीर और यति पुरुष ने ध्यान, धारणा 
दारा अपने जोवन के आत्म चिन्तन तथा प्रश्न प्रेम 
में लगा कर भौतिक तुच्छ आनन्दो से अपने का 


विरक्त कर लिया है ऐसे भद्र पुरुषों की भोतिक वास 


नायें स्वयं शान्त हा जाती हैं । 
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२१--अपने पूर्व जन्म कृत कर्मों का माग भोगने के 
लिये भी मनुष्य के ईश्वर के न्याय नियम के अन- 
सार नपसकता का दणड भागना पढ़ता है | 
अभ माधवाचार्य के अनुसार उन आसेक्यादि चार 
प्रकार के नपुंसकों के लक्षणों का वर्णन करता हूँ 
जिन्हे माता पिता के देषों के कारण नपंसकता 
सागनी पड़ती हे । 
३२--जो क्ली पुरुष क्षणिक आनन्द के हेतु केवल बासना 
- __. तश्ति ळे लिये अत्याधिक माग करते हैं ऐसे अत्यन्त 
रज वोये वाले माता पिता से जो सन्तान उत्पन्न 
हाती है उसे आयुर्वेद ने आसेक्य नामक नपंसक के 
नाम से वर्णन किया है 
३२३-जिस स्त्री को योनि से दुर्गन्ध आतो हे उससे 
उत्पन्न होने वाली सन्तान के सौगन्धिक नपंसक 
झा्भों ने वर्णन किया है । 
२४--अघिक्र प्रसंग के कारण जिस खो का रज कम, 
निर्बल और क्षीणता को ग्राप्त हों गया हे, यदि 
ऐसो क्ली का पति मो अल्प, शिथिल और पतले 
चीय वाला है अर्थात्‌ जिस वीर्य सेख़ी की सम्मोंग 
इच्छो पूर्ण न दो सके जब ऐसी खरी की किसी दूसरे 
पुरुष से सम्मोंग की इच्छा बनी रहे ता ऐसी इच्छा 


/ 
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होते हुए अथवा विपरीत रोति सें संम्भोग करने 
“पर गर्म रह जाय तो उससे क्ुम्भक नपंसक नाम 
की सन्तान उत्पन्न होतो हे । 
२४--ईष्येक नपुंसकर-यदि सम्भोग के समय पति पत्नी 
में से किसी का किसो के प्रति ईर्षा का भाव मन 
में कय कर रहा हो । यदि उस समय गर्भ रह जाय 
तो उस से जो भी सन्तान उत्पन्न होगी वह ईष्यैक 
नपुंसक होंगी । 6 3 कि 
इसी लिये वैदिक शाल्न मनुष्या को सदा यहो पवित्र 
उपदेश देता हे कि हे स्त्रो पुरुषों ऐसे समय में अपने 
मानेसिंक विचारों को सदा पबित्र रखो जिससे जो भी 
सन्तान उत्पन्न हो वह पवित्र, शुद्धाचार बिचार वाली 
तथा देश, जाति ओर ईश्वर भक्त हो। 

- नोट-यदि वास्तव में देखा जाय तो नपुंसक मनुष्य 
दो प्रकार की श्रेणी में बंट जाते हैं एक तो उस श्रेणी 
. के नपुंसक होते हैं जिन्हें जन्म के आदि से कोई भी 
नपुंसकता का रोग नहीं होता । केवल अपनी अज्ञानता, 
मूता, तथा इसंभति में पड़ कर अपने को नपुंसक बना 
हेते हैं और दूसरी श्रेणी के वह नपुंसक होते हैं जिन्हे 
आयुवद शास्त्र ने नपुंसकों को श्रेणी में माना हे जो कि 
. माता पिता के दोष से अथवा पूव कर्म माग से ही नपुं- 
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सक पैदा होते हैं जो कि ५ प्रकार के कहे हैं। जैसे भाता पिता 
के दोष से नपंसक लड़के पैदा होते हैं ठीक इसी प्रकार 
लड़कियाँ भी नपसक अर्थात्‌ बन्ध्या पैदा होती हैं । यही 
कारण है कि कई स्त्रियों को किसी प्रकार का गर्भाशय 
या योनि रोग न होने पर भी गर्भ धारण नहों कर 
सकती । 

आयुवद शास्त्र बतलाता है कि सम्भोग के समय 
यदि पुरुष का पीय अधिक बलवान ओर दृष्ट पुष्ट होता 
है तो गभ में पुत्र आता हे यदि स्त्री का रज उस समय 
बलवान हो तो गर्भ से कन्या का जन्म होता है । 

मधु और शत का मिश्रण संयोग वञ्च यदि मात्रा 
एक बराबर हो जाय तो जैसे वह विष का रूप पकड | 
लेता है ठोक इसी प्रकार स्त्री पुरुष के संभोग समय 
संयोगवश खरी पुरुष का रज वीर्य भी बरात्रर हो जाये 
तो उससे जो सन्तान होगी. वह नपुंसक होगी अर्थात्‌ 
उस समय के रज वीय को समता हो नपुंसक सन्तान 
का प्रधान कारण है ऐसी अवस्था तमी होती हे जब कि . 
जिस सन्तान के अपने पूव जन्म के कर्म भाग के लिये 
नपु सक रूप में जन्म लेना होता हे । 

उपरोक्त कहे हुए चौबीस घकार के नएंसको तथा 
नपुंसक हो जाने वाले नर नारियो' के जो लक्षण कहे हैं 
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उनमें एक से दस संख्या तक के नपुंसक साध्य हैं अर्थात्‌ 
वह शीघ्र ठीक हो सकते हैं तात्पय यह है कि थोड़ी सी 
बुद्धि द्वारा काय करने तथा साधारण सी चिकित्सा कर 
लेने पर नपुंसकता से लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा ११ 
से लेकर २० तक की संख्या वाले नपुंसक कष्ट साध्य हैं 
अर्थात्‌ इन्हें औषध उपचार, ब्रझचय व्रत का पालन, 
तथा अपने आचार विचार को शुद्ध रखने के लिये कुछ 
तप के जीवन का आश्रय लेकर नपुंसकता से गुक्ति प्राप्त 
करनी होगी थात्‌ ये नपुंसक भी सुख प्राप्त कर फे जीवन को 
चिन्ता रहित बना सकते हैं इस लिये इन २० प्रकार के 
नपुसको को किसी प्रकार की चिन्ता न करते हुए औषध 
अयोग में प्रयत्न शील रहें । और २१ से २४ संख्या तक 
के नपुंसक नर नारी आयुर्वेद ने असोध्य कहे हैं अर्थात्‌ 
इन पर कोई औषध काम नहीं कर सक्ततो तात्पय कहने 
का यह है कि यह रोग या दोष किसी भी अवस्था 
में ठीक न हा सकने के मनुष्य अपने जीवन में गृहस्थ 
: वथा सन्तान के आनन्द को ग्राप्त करने में असमर्थ हैं। 


नपु सकता के साधारण लचण 


` १_निर्बलता के कारण त्री के समीप जाने से कुछ 
लज्जा सी आनो । | 
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३-प्रसग करते समय शीघ्र ही अपने को थकान सी 
थतीत होना । 
३-इन्द्रिय की शक्ति आने में अपूर्णता । 
४-सस्भागान्द के विचार मन ही मन में रह जाने । 
यह चारों साधारण लक्षण उन नपुंसक पुरुषां में 
पाये जाते हैं जिन्हें अपनी मूखता के कारण नपुंसकता 
का रोग नया नया आरम्भ दो रहा होता है । 


नपु सकता के प्रधान लक्षण 

. ९-सन्तान्नोत्पत्ति करने वाले कीटाणुओं की वीय में कमी 
अथवा उनका निबल रूप में होना । १ | 

३- जा जन नपुंसक होते हैं उनका वीय कपड़े पर गिरे 
स्थान का सख्त करने में असमथ होता है । 

' ३-वीय में जैसी उसकी शास्त्रानुसार गन्ध होनी चाहिये 
उस गन्ध से कम गन्ध वाला होना । 

४--भोग में स्वाभाविक अमियता का होना । 

_५- कारण बिना ही मन में भयभोत सा रहना । 

६--अंड केषों का अपनी अवस्था से निर्बल और छोटा 
पड़ जाना । 

_ ७--स्मरण शक्ति में दीनता का आ जाना । 

ये उपरोक्त सात लक्षण उन २० प्रकार के नपुंसकों 
के हैं जो कि साध्य अथवा कष्ट साध्य हैं और शेष के जो 
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. ४ प्रकार के असाध्य नपुंसक हैं जैसा कि मैं पीछे लिख 
आया हूँ कि वह सन्तान के सुख और अनेक प्रकार की 
ग्रसन्नताओं से वञ्चित रहते हैं । 


नपु'सकता की चिकित्सा | 
१--बृहत पूणंचन्द्र रस 
१ शुद्ध पार. -२॥ तोले | ८ जायफल १। वोला 


२ शुद्ध गन्धक » |& लोंग ११ 
३ रजत मस्म. » | १० इलायची त 
४ बंग भस्म » । ११ भंगरा टु 
५ स्तरणं भस्म ?१।तोहे १२ कृष्ण जीरक ” 
६ ताम्र भस्म „ | १३ कपूर 
७ कांसी भस्म |) | १४ प्रियंशु पुष्प ४ 


१५ नागर माथा 


निर्माण विधि--सब से प्रथम यथा विधि पारद 
और गन्धक को कजली बना ले' फिर उसमें नम्बर रे से 
७ तक की पांचों भस्मो को अली प्रकार मिला कर एथक 
रख दे ओर अन्य काष्टिक औषधियों को एथक पथक 
कूट, कपड़ छान कर, उपरोक्त मात्रा में तौल कर कजली 
और भस्मो को भी उसमें खरल में डाल, उसमें कुमारी, 
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त्रिफले का काढ़ा, और एरंड वृक्ष को जड़ के रस में एक 
एक वार भावना दे कर सूखने पर एक एक तेले की 
रिकियाँ बना और धूप में सुखा कर उन्हे. फिर एरंड के. 
पत्तों में पृथक पृथक लिपेट तीन दिन तक धान राशी में 
रख दो ओर अन्त में उसे निकाल, खरल में पीस और 
कपूर मिला कर जल द्वारा घोट उसकी दो दो रच्यिं 
को गोलियां बना लों फिर एक गोलो प्रति दिन सधु और 
पान के रस के साथ मिल्ला कर खाने से प्रमेह हस्तमैथुन 
और बहु मैथुन और गरिष्ठ पदार्थो से उत्पन्न हुई नपुं- 
सकता, शोप्रपात, शीघ्र ही दुर हो कर मनुष्य में वीर्य, 
कान्ति, शक्ति की वृद्धि होकर मनुष्य स्वस्थ हो जाता है 
यह न अत्यन्त लाभकारी ओर अनेक बार परी-- 
क्षत हे । द 


... २-महालक्ष्मी विलास रस 
१ वज्ञाश्रक भस्म ८ तो० | ४ रजत भस्म १ तो. 


` २ पारद भस्म ४ ” | ४ स्वर्ण भस्म १२ 
३ शुद्ध गन्धक ४ » ६ स्वर्ण माच्चिक भस्म? 
७ बङ्गमस्म २ तो०.।११ जायफल २ तो० 
८ ताम्रमस्म ६ मासे (१९ विधारे के बी > 
९ कपूर ४ ताला (१३ धतूरे के बीज >? 

१० जावित्री २” 
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निर्माण विधि--सब से प्रथम पारद गन्धक की 
'कजलो बना कर उसमें शेष छुओं भस्में भली प्रकार मिला 
कर पृथक रख दे।। काफूर को छोड शेष काष्टिक औषधियों 
कों कूट पोस कर पृथक रख दो और एक खरल में सब से 
प्रथम कजली और भस्में जो मिला कर रखी थी डाल दो 
: ओर उनमें काष्ठिक ओषधियाँ जो कूट पीस कर अलग रखी 
थीं मिला दो ओर पान के रस से उसे घाट कर तथा अन्त 
में काफूर मिला दो | रत्ती २ की गोलियाँ बना कर छाया में 
सुखा ला । फिर इनमें से एक गोली प्रति दिन प्रातः काल 
पान के रस या किसी अन्य नपुंसकता नाशक या बीर्य 
बद्धक ओषधि के साथ सेवन करने से शुक्र का क्षय अर्थात्‌ 
वीय की निबेलता, प्रमेह, लिंग को शिथिलता तथा नाना | 
अकार के सम्पूण बोय दोष दूर हा कर मनुष्य पुनः पुरुषत्व 
प्राप्त करता हे तथा इस औषध का इतना ग्रभाव है कि यदि 
सृत्यु के समय भी इसका सेवन कर लिया जाय तो सेवन . 
करने वाले का उपकार कर देती हे । 


३-शतावरी पाक | 
१ सेठ १ ता० |१२ सिं ८ 
२ मरिच ११ (१३ पा १ ता 
हा पिपली 2 ॥१७ मवाल भस्म 39 


४ पिपलामूल ” १५ शङ्घमस्म क 
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५ धनिया ११ (१६ वङ्गमस्म | 

६ लॉग » |९७ आझम मस ? 

७ यफल ” (१८ शतावरी १ सेर 

८ जांचित्री ” १६ गो दुग्ध ४ सेर. 

& अकर करा » (२९० » घृत. १ पाव 
१० मेदा » (२१० चीनी १ सेर 
११ महामेदा श्र 


निर्माण विधि--सबसे प्रथम नम्बर एक से लेकर 
नम्बर १२ तक की ओपधियों फो यथा विधि पथक २ चूर्ण 
बना उपरोक्त मात्रा के अनुसार ठे फिर नम्बर १३ से 
. १७ तक की मस्में मिला कर पृथक रख दो । फिर शतावरी 
. के पृथक कूट पोस कर चार सेर दुध में ढाल उसका 
खाआ बना मन्दाभी द्वारा भून कर एथक रख दो 
ओर अन्त में चीनी की चासनी कर काष्ठिक और मस्माँ 
वाळा चूर्ण भली प्रकार से मिला दो और उसके दो दा 
साळे कै लड, बना कर रख दे! फिर एक लहू प्रातः काल 
आर एक लड, सायंकाल प्रयाग करने से इन्द्रिय की निर्ब- 
लता; शिथिलता, मन्दाभि, कफ, आलस्य, मूत्र रोग तथा 
अनेक प्रकार के वायु के राग दुर दा कर शरीर खस्थ ओर 
बढ़ हा जाता हे 
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४-छुहारा पाक ' 


१ छोटी इलायची १ ता० |१३ लोह भस्म शतपुटी १ ते।० 


२ दालचीनी ” (१४ अभ्रक भरम ? 2 
` ३ नाग केसर र १चङ्कभस्म 
३ शीतल. चोनी ” १६ ग्रवाल भस्म 
५ गोखरू ? ७ वादास | ४ ता० 
६ अकर करा ” १८ चिरोंजी १ 
७ बिदारी कन्द १ & किशमिश 44 
< बाराही कन्द ? |२० पिशता 2) 
& शताबर ” २१ हुह्दारा १ सेर 
१ ० कोंचबीज ” २३ गो दुग्ध ४ सेर 
१९ जावित्री . ” २३ शो घृत १ पाव 
१२ जयफल 9 ।'२४ चोनी ३ सेर 


. निर्माण विधि--सब से प्रथम नम्बर १ से नम्बर १२ 
तक की औषधियो को पृथक २ कूट कपड़ छान कर उप 
रोक्त मात्रा में सब को एक पुडिया में अलग 
रख छो ओर नम्बर १३ से १६ तक की मस्मा का खरल 
में डाल सब को भली अकार से मिला अलग पुडिया बाँध. 
कर रख दो तथा १७ से लेकर २० तक के मेयों को कूट 
कर उनकी ठुगदी बना कर एक बर्तन में अलग रख दा । . 


छः 


` अब गिटक रहित. छुहारा ले यदि गीला द्वो तो धूप f 
सुखा कर कूट पीस कर चार सेर दूध में डाल आग्रि 
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(साद ० ० 
यर चढ़ा कर बड़ी सावधानी से उस का खोआ बना छे 
तत्पश्चात उसे एक पाव धत में मन्दाशि द्वारा थून लो 
शून चुकने पर उसे एक पात्र में पृथक रख दे । 

तत्पश्चात चोनी की यथा विधि चासनी बनाओ 
चासनी तैयार होने पर सबसे प्रथम उसमें भस्मे वाली 
युड्रिया डाल कर भली प्रकार मिलाओ उसके बाद चूणां 
बालो पुड़िया के बड़ी सावधानी से मिला कर और 
अन्त में मेवों की जो छुगदी सी बना कर रखी थी मिला 
दो और अन्त में उसके दो दो ताठे के लड्डू बना कर 
रख देए । 

. इस छुद्दारा पाक में से एक लड्डू, नित्य प्रति प्रातः 
काल दूष के संग अथवो ऐसे ही खा लेने से हस्तमैथुन, 
विपरीत आसनों अथवा अति विषयाशक्ति के कारण 
उपजी नपुंसकता शीघ्र हो दूर होतो है तथा स्वप्न दोष 
वीर्य दोष; शोप्रपतन, धातु खाव ओर कफ जन्य प्रमेहों 
का नाश हो कर मनुष्य स्वस्थ बन जाता हे। 

जो इसे अधिक काल तक प्रयोग करते रहते हें 
उन्हें यह अति वीर्यवान बना कंर तेजस्बो, ओजस्वी, 
आर कान्तिं युक्त बना देता है । खाने में यह बहुत हो स्वाः 
दिष्ट, रुचि कर तथा आनन्द का देने वाला है । ध्यान रहे 
. कि काई भाई इसे अति स्वादिष्ट समक कर मिठाई को 
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भाँति अधिक मात्रा में प्रयोग मत कर ले नहीं तो लाम 
के स्थान पर हानि उठानी पड़ेगी । 


५--चन्द्रोदय मकरध्वज 

जायफल, लोंग, काली मरिच और काफूर एक एक 
तोला और मकरध्वज सवा चार तोले तथा कस्तूरी तीन 
माशे सबसे प्रथम काष्टिक औषधियों का . चूर्ण करके 
पृथक रख दे और मकरध्वज के एक साफ खरल में 
डाल कर भली प्रकार पीस छो फिर उसमें पान का रस 
डाल कर ३-४ प्रहर भली प्रकार से रगड़ाई करे। तत्प 
इचात काष्टिक औषधियों के चूरणों को डाल कंर दो 
तीन दिन सावधानी से घुटाई करे जब औषधि घोटते २ 
सख्त हो जाय तो उसमें काफूर ओर कस्तूरी को पथक 
` पृथक बारीक कर उसमें मिला कर एक पहर तक रगड़ते 
रहो । जब ओषध गोलियाँ बनाने योग्य हो जाय तो एक 
एक रती की गोलियां बना कर झाया में सुखा लो तथा 
स्टापर बोतल में भर कर रख लो। 

इसकी एक गोली प्रति दिन शहद के साथ मिला 
कर चार लेने से निर्वलेन्द्रिय पुरुषा[सबलेद्रिय हो जाता दै 
तथा जो भाई दिमागी काम अधिक करने वाले हैं उनको 
इस औषधि से विशेष लोभ होता हे । 
___ ६--मदन मंजरी. गुटिका-श्रञ्रक भस्म शतपुटी एक 
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तोला तथा साठ मरिच, पिपली, ।लोंग, जायफल, 
जाचित्री; बंग भस्म, प्रत्येक ६-६ माशे मिश्री आधी 
छुटांक । 
बनाने की विधि- सबसे -पहिले केवल काष्टिक 

औषधियो का चूर्ण कर फिर उसमें अभ्रक भस्म और 

मिश्री मिला खरल में डाल कर जल द्वारा गोलियां बना' 

एक गोली प्रातः काल तथा एक गोली सायं काल ४० 

दिन तक लगातार शहद में चाट कर ऊपर से दूध पीने 

से चाहे किसी भी प्रकार का वीय दोष क्य न हो दुर हो. 

जाता है । ड 

७--तिल और गोखरू के चूण को समान भाग लेकर 

बकरी के दूध में पका अर्थात्‌ उसकी खीर बना 

` उसमें मधु डाल कर जो मनुष्य नित्य प्रति सेवन 

करता हे शाख कहता हे कि वह मनुष्य झत्सित 

प्रयोग से उत्पन्न हुई नपुंसकता से शोभ ही छुट 
कारा प्राप्त कर सुखी होता है । 

_ ८-अकरकरा, जायफल, जावित्रो, छोटो इलायची, 
केसर, कस्तूरी और शुद्ध हिंगुल को समान परि- 
माण में ले खरल में डाल कर दूध द्वारा उसे घोट 
सख्त हाने पर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना दोनो 
समय एक एक गोली मधु के साथ चाटने से अति 
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द 
भोग द्वारा उत्पन्न हुई नपुंसकता निश्चय ही दुर 
होती है । 

&--जिन्हे नपुंसकता ने चारों ओर से आ घेरा है 
उन्हें चाहिये कि स्वर्ण भस्म चौथाई रत्ती, रजत 
भस्म आधी रत्ती तथा अभ्रक भस्म पांच सो पुड़ी १ - 

. 'रत्ती को मलाई के साथ अवश्य प्रयोग करे इससे 
शुक्र की वृद्धि हा कर मनुष्य दोघंजीवी, शक्ति 
शाली तथा उत्तम सन्तान को प्राप्त करता हे | 
यह योग श्री पूज्यपाद गुरुदेव जी का हजारों 
रोगियों पर अनुभव किया हुआ है! 

१०_जो जन प्याज और आद्रक के १॥ तोला रस में ३ 
से ६ मारे तक मधु मिला कर कुछ दिन लगातार 
अयोग करता है चह प्तमेह से शीघ्र छुटकारा 
पाता है । 

११--हरड, बहेड़ा, आंवला, आसगप्त, तिल, कोंचबीज, 
काकोली, और चीर काकोली इनके चूण में बरा 
बर की मिश्री मिला कर दृध के साथ प्रयोग 
करने से अनेक प्रकार के रोगों के कारण से उत्पन्न 
हुईं नपुंसकता भाग जाती है। 
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शतावर, और गोखरू इन ओषधियों को कूट पोस 
बराबर कीं मिश्री मिला गन्ने के रस के साथ 
प्रयोग करने से उष्ण वस्तुओं के अधिक सेवन 
अथवा धूप आदि में अधिक फिरने से जो नपुंस- 
कता पैदा होती है उसको दूर करने में विशेष 
लाभ पहुँचाती. है अथवा गूलर फल के चूर्ण को 
भो दूध के साथ प्रयोग करने से ळाम होता है। 

१३--जो मनुष्य भूल से किसी भी प्रकार का विष मात्रा 
से अधिक ययोग कर लेने पर नपुंसकता का 
शिकार हो गया है तो उसे चांहिये कि सुक्ता भस्म 
१ रत्ती को गोखरू काथ के साथ प्रति दिन 
सेवन करना आरम्भ करदे निश्चय हो लाभ 
प्राप्त करेगा । 

१४--जिनका वीर्य अति पतला पड़ गया हे अथवा 
अल्पांवस्था, को प्राप्त होने के कारण नएु सकता 
का हेतु बन गया हे उनके चाहिये कि वे सेमल .. 
की मूसली, आसगन्ध, कोंच बीज, सतगिलो, छोटी 
इलायची और बीज बन्द आदि के चूण में बरा- 
बर को मिश्री मिला. कर ४० दिन तक दूध के 
साथ प्रयोग कर लें अबश्य ही लाम को उपलब्ध 
करेगें। ` 
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१४--अकरकरा, शतावर अथवा कोंच बीज इनमें किसी 
एक के चूण को शर्करा मिश्रित दूध के साथ प्रयोग 
करने से अथवा अकरकरा के काथ और कल्क से 
सिद्ध किये हुए घृत की ६ माशे मात्रा को दूध में 
ढाल कर पीने और इन्द्रिय पर मालिश करने से 
अति मैथुन से उपजी नपु'सकता दूर द्वो जाती है । 
१६--जायफ़ल, जावित्री और लोंग तीनों औषधियों के 
तेलों के समान भाग में मिला कर इन्द्रिय पर 
धीरे धीरे मालिश करने से हस्त मैथुन से उपजी. 
मपु सकता दूर हो कर मनुष्य के चिन्तित मन के. 
` स्वस्थ बनाती हे। . किले 
१७-आंपलों के ५ ताले रस में जो जन ६ मोशे 
मधु मिला कर नित्य प्रति पीता है वह भी उष्णता 
से उत्पन्न नपुसकता के भगांने में समथ हो 
जाता है । 
१८--आयुर्वेद के पाक प्रकाश नामक : पुस्तक में लिखें 
कामेश्वर मादक को ६ मारे से १ तोळे तक की 
` मात्रा के नित्य प्रति दूध के संग प्रयोग करने से 
सब प्रकार की इन्द्रिय में उपजी हुई निबंलताये' 
दूर हा कर एक' विशेष प्रकार | का बल आता हे, 
मुख पर लावण्य और तेज की उत्पत्ति होती है। 
इसी प्रकार. | 
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१६--आयुवंद के प्रसिद्ध अश्वगन्धारिष्ठ के! भी जो 
निल जन २ तोले मात्रा में दो तोला जल मिला 
कर सोजन के बाद दोनों काल नित्य प्रति नियम 
पूर्वक पीता है वह मन्दाग्नि अज्ञीणं, चीणता, दुर्व 
लता, तथा अनेक प्रकार के वात रोगों पर विजय 
ग्राप्त करता हुआ विशेष पुरुषत्व को ग्राप्त देता हे । 
२०-जे। जन इर समय इर अवस्था में किसी भो प्रकार 
की चिन्ता में ग्रस्त न हकर अपने के प्रसन्न 
रखने का यत्न करता है वह इस गुप्त रहस्य द्वारा 
एक अनोखी शक्ति बल और सामर्थ्य के ग्राप्त 
कर धीरे धीरे अपने अन्दर से नपु सकता के बीज 
के बाहर निकाल कर फेंक देता है । 
हे मेरे भाइयों! यदि वास्तव में देखा जाय ते 
पवित्र भोजन पवित्र बिचार, पवित्र रहन सहन और 
पचित्राचार विचार ही मनुष्य को सम प्रकार की निर्व 
ताओं के! दूर करने में एक महोषधि है । 


११--( पूयमेइ ) 
वैदिक सिद्धान्ताइुसार अगर बिचार बुद्धी से विचारा 


जाय तो आयः मनुष्य के जितने भो रोग होते हैं वह सब 
उब के मिथ्या आहार विहार ओर अनियमितता के खान पान 
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तथा आचार विचार से ही होते हैं परन्तु आतशक और 
सुजाक यह. दोंनो महा नोच रोग मनुष्य प्रायः जान बूक कर 
स्वयं गन्दे बाजार से खरीदता है जिसका कि उसे महान 
दुखदोई फल भोंगना पड़ता है । 

परमात्मा ने मनष्य के संसार के सभी प्राणिमात्र से 
विशेष करके उत्तम बुद्धि प्रदान की है जिससे. कि मबुष्य 
अपना अच्छा. बुरा विचार. कर मानव जीवन को सफल 
बनाता हुआ इससे भी अपने को ऊंचा उठा सके । ः 

, परन्तु बड़े शाक और खेद की बात है कि मनुष्य 

'विषय भोग के कामान्ध में इतना लगा हुआ है कि उसे 
अपना भला बुरा कुछ भी ध्यान में नहीं आता जिससे कि 
वह अपना जीवन सुख और. आनन्द से बिताने की अपेक्षा 
दुख और चिन्तामय बना लेता हे। यदि वद कुछ भी अपनी 
विचार वुद्धि से काम ले तो सभी प्रकार के ... रक, मान- 
सिक ओर आत्मिक कष्टों से अपने के बचा सकता है । 


पूय मेह (सुजाक) का प्रधान कारण 


अब उपरोक्त लिखे सुजाक और आतशक दोनों रोग 

में से प्रथम सुजाक का वर्णन करता हूँ जिसे अंग्रेजी में 
गिनोरिया नाम से पुकारते हे । 

यह रोग प्राय; सुजाक वाली स्री के संग सम्भोग 
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करने से ही पुरुष को ओर सुजाक वाले पुरुष से सम्भोग 
करने वाली खत्री के! हुआ करता हे । याद रहे कि इस महा 
नीच रोग छे उत्पन्न होने का और काई भी कारण नहीं हे । 
प्राय; यह राग उन भाग्यहीन पुरुषों के होता है जो 
कि बुरी संगत में पड़ कर भोग वासना के कारण वैश्यागामी 
बन जाते हैं। इसका विष शरीर में प्रवेश होते ही अथवा 
३-४ दिन के बाद मनुष्य के इसके लक्षण स्पष्ट तौर से 
` ज्ञात होने लग जाते हैं। याद रहे कि जिनमें इस राग का 
बीज पड़ जावा है उनका जीवन सदा के लिये दुखमय दन 
जाता हे । 
.  सुजाक के प्रारम्भिक लक्षण 
१--जब इस का श्री गणेश होता हे तब सबसे पहिल 
मनुष्य के ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी मूत्र नाली 
में कोई च्यूटियाँ सी चल रही हैं तथा साथ साथ में | 
कुछ खुजली सी भी प्रतीत होती है ज्यों ज्यों यह 
राग बढ़ता है इस के लक्षण और भी स्पष्ट रूप से 
रागी के सन्मुख आते चले जाते हैं । 
२९--मूत्र का गरम और लाल रंग में परिवर्तन हो जाना। 
३--मूत्र नाली में जलन सी प्रतीत होनी ओर साथ साथ 
में कुछ कुछ मवाद का भी निकलना आरम्म हो 
. जाना । टर 
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सुजाक के विशेष लक्षण 
१--मूत्र का थोड़ा थोड़ा रुक रक कर और ऐसी तीज्न 
पोडो के साथ आना जो कि सहने योग्य न हो । _ 
३-मूत्रनाली के भीतर जखमों का हो जाना जिन के फल 
स्वरूप अति तीन्र वेदना के साथ नाना प्रकार के 
रंगों में मचाद का आना । 
` ३-निद्रावस्था में इन्द्रिय का विशेष जकड़ जाना जिससे 
वेदना होनी । ` 
४-सम्पूणं इन्द्रिय पर सूजन और अग्रमाग पर का सूजन 
का विशेष होना । | 
५--अंडकेष प्रदेश में जलन का विशेष हाना। यह उपरोक्त 
लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग दो सप्ताह मनुष्य 
के लिये अत्यन्त कष्टदायक हो जाते हैं और इस 
औषधि के उपरान्त सुजाक जीर्णावस्था ( पुरातना- 
वस्था) को प्राप्त हो जाता हे । 
आरम्भकाल में इसकी चिकित्सा कर लेने पर रोगी 
इस रोग से बहुत अधिक काल तक युक्त सा हा जोता हे 
परन्तु जीर्णावस्था के जब यह रोग ग्राप्त हो जाता है तब 
रोगी इस से फिसो भी अवस्था में बहुत काल तक युक्त नहीं 
- हो सकता | समय समय पर आकर यह रोग रोगी के फिर 
` चेतावनी दे देता है कि हे मेरे मित्र मैं फिर तुम से मिलने 
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आया हुँ और इसी प्रकार कभी कभी तुम्हारे दर्शन करता 
रहुँगा। 
: जब यह रोग जीण हो जाता है तब मूत्र ओर मूत्र 
` नाली में जलन और सवाद का आना स्वभावतः कम ही 
हो जाता है परन्तु अपने बनाये शुह (घर) के! बिलकुल 
छोड़कर कहीं जाता नहीं । यही इस में विशेषता हे । 
जब कभी इस में मवाद बहुत बढ़ जाता है ता मुत्रनाली 
+ के मागे को राक मूत्र को भी बन्द कर देता है जिससे 
मनुष्य के सारे शरीर में इस रोग के कीटाणु इतनो प्रबलता 
से फैल जाते हैं कि यहां तक कि मनुष्य को गठिया रोग का 
भी शिकार दोनो पड़ता हे । 
जब मनुष्य के इस रोग के कारण गठिया रोग हो 
` तब कई रोगी मन में यही समझ लेते हैं कि इस रोग को 
दूर करने वाली जो शीतल ओषधियों का प्रयोग किया जा 
रहा हे यह उसी का फल होगा परन्तु ऐसा समझना उन 
के लिये एक बड़ी भारी भूल है परन्तु सुजाक वाले रोगी 
का जो गठिया रोग होता है वह सुजाक के मबाद के 
अन्दर प्रवेश हो जाने से ही होता हे । 
कभी कभी बहुत उष्ण मसाले तथा तैलादि वस्तुओं 
के अधिक प्रयोग करने अथवा धूप में चलने आंदि से मी 
मूत्र जलन के साथ और पीत अवस्था में आने लगता है 


१ 
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ऐसी अवस्था में अपने के सुजाक हुआ. न समझ ढेना 
चाहिये | ऐसी जलन खयं ही धीरे धीरे शान्त हो जाती है । 


सुजाक की चिकित्सा . 


सुजाक वाले रोगी को चाहिये कि जब वह अपने इस 
रोंग की चिकित्सा आरम्भ करे तो सब से ग्रथम उस को 
दों प्रकार के जुलाब अवध्य ले लेने चाहिये। एक उद्र 
जुलाब ओर दूसरा इन्द्रिय जुलाब । 

जैसे कपड़े पर रंग चढ़ाने के लिये सब से पहिले उस . 
कपड़े को घो कर साफ़ कर देना होता है क्‍यों कि जैसा 
उत्तम रंग साफ कपड़े पर चढता हे पैसा मैले कपड़े पर नहीं 
ठीक इसी प्रकार सुजाक वाले रोगो को भी अति आवश्यक 
है कि वह अपने. पेट को किसी भो दस्तावर औषधि से तथा 
इन्द्रिय को किसी मूत्र वधक औषधि से शुद्ध कर ले। तभी 
सुजाक का उपचार करने से लाम दो सकता है । उपरोक्त 
कहे हुए दोनों जुलावों से पहिले इन्द्रिय जुलाब ले ताकि जों . 
गन्ध भवाद्‌ इन्द्रिय के भीतर जमा हों गया है वह मूत्र 
द्वारा साफ हो जाय। जब मूत्र खुल कर आने लगे तो फिर 


ˆ उद्र जुलाब ले। इन्ट्री जुलाब. के लिये निन्नलिलित औष- 


.थियां प्रयोग में लाने से विशेष लाभ होता है । 
९--कच्चे दूध में पानी मिला कर पीने से मूत्र विशेष रूप 
से आकर इन्द्री जुलाब हो जाता हे. । 
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२--दिन में देश तीन बार दो दो अथवा तीन मासे शुद्ध यव- 
क्षार को जल के साथ प्रयाग कर लेने से मूत्र खुल 

- कर आ जाता है। 

_३--ककड़ी के बीज और कलमी शारा को मिला कर 
ऊपर जल अथवा कच्ची लस्सी पोने से मूत्र अधिक 
मात्रा में आ जाता हे । 

४--अधिक जल के पीने अथवा अधिक शीतल पदार्थों के. 
खाने से भी मूत्र के अधिक आने में सहायता 
मिलती हे । 
नोट--जब इन्द्री जुलाब हो चुके तो फ़िर एक उदर शुद्धी 
के लिये ऐसा जुलाब ले कि जिस में जितना भी पेट 
में गला सड़ा मल पड़ा हो ३-४ दस्त आ कर साफ 
हो जाय । े ि 
इस प्रकार दोनों जुलाबों ले लेने के उपरान्त रागी के 
चाहिये कि जहाँ खाने वाली ओषधियों द्वारा आम्यन्तर 
उपचार आरस्म करे वहाँ पर साथ साथ में मूत्र नाली के 
आश्यन्तर भाग को जहाँ की जखम हा कर पीप पड़ जाने 
से मूत्र करते समय अत्यन्त वेदना और जलन होती है उनकी 
शान्ति के लिये जल में ओषधियां मिला या उन का काथ 
बना कर रोग के अनुसार २-२ वार पिचकारी अवश्य कर 
लेनी चाहिये तभी रागी इस महाकष्ट दायक नामूजी रोग 


र 
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से शान्ति पा सकेगा | तथा साथ में ऐसी औषधियों का भी 
प्रयोग करता रहे कि जिससे और बनने वाली पीप अन्दर 
से बननी बन्द हो जाय । 

याद रहे कि जे जन पिचकारी करने में आलस्य वा 
प्रमाद कर देते हैं वह कमी भी इस रोग से छुटकारा नहीं 
पां सकते । इसलिये प्रथम उन औषधियोँ के याग लिखता 


हूँ जिनसे कि इन्द्री के आभ्यन्तर भाग में होने वाले ब्रणों 


"को साथ साथ में साफ रखा जा सके । 

१--तीन मासे भूनी हुई फिटकिरी अथवा ३ मासे भूना 
हुआ नीला थोथा को एक सेर जल में भली प्रकार से 
मिला कर बोतल में भर कर के रख दा । इस औषधि 
हर में दोनों समय एक एक पिचकारी भर कर 

, बणां के थे डालना चाहिये | 

र--कत्था, एक पाव, मेंहदी के पत्ते एक पाव तथा 
गेरू एक पाव इन तीनों के! बारीक करके आठ शुना 
जल में पकाओ जब पकते पकते आधा रह. जाय तो. 
छान कर बोतलों में भर कर रख दो । फिर उसे उप- 
रोक्त विधि से दोनों समय राग शन्ति के लिये उप- 
योग में लाओ । 


. रै--रसोंत एक तोला, फटकड़ी फूली हुई एक तोला 


av 
a न 0 


` कथ्या एक तोला और मिश्रित त्रिफ़ला १० ताला संब 
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` से प्रथम त्रिफले को दो सेर जल में क्राथ करे जब 
आधा शेष रह जाय ते उसका छान कर शेष तीनों 
औषधियाँ घोल कर रख दे आवश्यकता पड़ने पर 
प्रयोग में लावे । 
४--जो जन काथ आदि के करने से अपने के! बचाना 
चाहते हैं वे केत्रल चुनी ६ .' फटकड़ी अथवा पोटा- 
शियम परमैंगनेट जो कि एक अंग्रेजी औषधि है जल 
में डाल कर इससे पिचकारी द्वारा त्रणां को घो 
सकते हैं। | 
ज्ञोट- पिचकारी लगाने के बिषय में जानने योग्य कुछ अति 
आवश्यक बांते । 
_जघ पिचकारी लगानी हे उसके लगाने से पहिले 
पिशाब कर लेना अति आवश्यक हे। 
२- जैसे बैठ कर मूत्र त्यागा जाता दै इसी प्रकार पिचकारी 
लगाते समय भी बैठना चाहिये । 
` ३ पिचकारी लगाते समय इन्द्री के निचले भाग को किसी : 
| चीज से बाँध लेना अति आवश्यक है जिससे 
पिचकारी चाला जल पीप से मिश्रित हो कर अन्दर 
न चला जाय। 
४. पिचकारी लगाने के समय इस बात को ध्यान भी 
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पूर्ण रूप से रखना है कि पिचकारी,का सुख बहुत 
भीतर न चला जाय | 


४--पिचकारी कर चुकने के उपरान्त एक आंध मिनद 
आग्रभाग के बन्द रक्खे जिससे औषध अन्दर के 


त्रणां का कुळे साफ कर सके । 
६-पिचकारी का मुख टूटा फूटा नही' हाना चाहिये 


अत्युत साफ हा इस बात के पिचकारी लगाने से पूव. 


ही देख लेना अति आवश्यक हे । 


७__ पिचकारी कर चुकने के बाद पिचकारी को साफ गरम. | 


जल से भली प्रकार साफ कर लेना चाहिये । 


८--कभी भूल करके भी दुसरे रोगी की पिचकारी का. | 


अपने प्रयाग में नहो लांना चाहिये । 


&--कम से कम एक समय में दा या तीन पिचकारियाँ | 


कर लेना अति आवश्यक है। 


इस बात के सदा याद रखना कि जब तक इन्द्रिय 


में से मवाद आता रहे अथवा रीस पड़ती रहे तव तक 


पिचकारी नित्यप्रति नियम पूर्वक करते रहना अति. 


आवश्यक है परन्तु जन उपरोक्त दोनों दोष इट 


जावे तो पिचकारी लगाना बन्द कर देना चाहिये 
. क्योकि रोग के न हाने पर पिचकारी लगाना 
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लाभ के खान पर किसी समय हानि कारक हो 
जाता है। 
जब सुजाक का रागी जैसा कि मैं पहिले कह 
आया हूं कि जब वह अपने उद्र तथा उपखेन्द्रिय का 
जुलाब द्वारा शुद्ध कर चुके तब उसे रोग निवा- 
णाथ अधेलिखित ओषधियें का प्रयाग करना 
चाहिये जिससे कि वह पूर्ण ओर शीघ्र लाम प्राप्त 
कर सके | 
--शीतल चीनी ५ ताठे, कलमीशे।रा २ ताठे तथा गेरू 
शुद्ध और शुनी हुई फिटकरी छे छे माशे ले कर सत्र 
का चूर्ण बना एक एक मासा मात्रा में दृध की कची 
लस्सी के साथ १० दिन लगातार दिन में दा या 
तीन बार प्रयाग करने से सुजाक रोग दूर हों 
आता है। 
२--रेबण चीनी, कवाब चीनी, कलमी शारा और यव- 
क्षार सब को समान भाग ले तीन तीन मासे की 
पुड़िया बना दूध की कच्ची लस्सी के साथ प्रयाग 
करने से रुक रुक कर आने वाला मूत्र खुल कर आने 
लगता है और रोग का शमन हता हे। . 
. ३--केवल यवक्षार और शोतल चीनी दोनों के! बराबर 
: बराबर मिला गोखरू के काथ के साथ दिन में तीन 
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चार बार प्रयोग करने से इस रोग के जाम 
पहुंचता है । 

५--ताल मखाना ५ ताले, सेमल की मूसली ५ तोले 
तथा गोखरू ५ ताले में बराबर की मिश्री मिला कर | 
एक एक तोला मात्रा में शीतल जल के साथ प्रयोग | 
करने से जहाँ सुजाक को नाश करता है वहाँ पर | 
साथ साथ में शारीरिक बल को भी देता है । 

५-बबूल वृक्ष के पंचाँग ( शाखा, तना, पचे, फूल, फल) 
के चूण में बराबर की खाँड मिला कर दूध की कची 
लस्सी के साथ प्रयोग करने से सुजाक का रोगी राग ' 
से मुक्त हाता है । 


६--राल का चूण एक मासा ओर वद्भमरम एक रची . 
ऐसी मात्रा प्रातः काल और सायंकाल कुळ ही दिन | 
जल के सोथ प्रयाग करने से सुजाक का रागी सुख 
पाता हे। | 

७- ताजी गिलो का रस निकाल आधो छटाँक मात्रा में 

. ले रुचि के अनुसार उसमें मधु मिला नित्य प्रति 
प्रातः काल के प्रातः काल पीने से मूत्र की जलन और 

, मूत्र में मवाद का आना दोनों को हो बन्द करता हे 

, क्योंकि रिलो का. नाम आयुर्बेद में असता भी है इस 
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लिये ये अपने नामानुसार गुण भी अमृत के समान 
करतो है । 

< - असली चन्दन के तेल की १० बूंद से १४ बूंद तक 
पतासे में ढाल दिन में दे! तीन बार लगातार कुछ 
दिनों तक खाने से सुजाक का रागी सुजाक से लाभ 
प्राप्त करता है यदि चन्दन के तेल के साथ कवाब- ` 

. चीनी और गन्दे विराजे का तेल भी मिला कर उप- 
राक्त कही हुई मात्रा में रोगी प्रयाग करे ते साने 
पर सुहागे को काम देता हे । 

&--असली श्वेत चन्दन का पूर्ण, वंश लोचन, इवेतकत्था 
सत गिलो तथां सत विरोंजा इन पाँचों को समान 
भाग ले चूर्ण बना नित्य प्रति एक से दो मासे तक 
'जल के साथ प्रयोग करने से सुजाक को दुर करके 
रागी के चैन देता है। 

_१०--गोंद कतीरा दो तोल, गेरू शुद्ध छे मासे, यवक्षार 
दा तेले, राल दो ताले, वंशलोचन दो ताठे सब के 
पृथक पथक कूट छान कर मिला चार मासे मात्रा में 
कची लस्सी के साथ दिन में दा बार प्रयोग करने से 

| पूयमेह शान्त हेता है । क 

, ११-सत बिरोजा ओर शुद्ध शारा पाँच पाँच तोळे तथा 

द्र स्वृरणंबंग ओर शिलाजीत एक एक तोला सब के पर- 
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स्पर मिला दो मासे मात्रा में दिन में दे! षार कची 
लस्सी के साथ प्रयाग करने से अद्वितीय लाभ 
होता है । 


१२- शुद्ध फटकरी, शुद्धगेरू, माजूफल, असली कत्था, ` 


छाटी इलायची के दाने सब को यथा विधि चूर्ण बना 

बराबर की मिश्री मिला दूध की ळस्सो के साथ 

प्रयोग करने से दारूण सुजाक का नाश होता है । 
१३__कडरवा, कत्या, राल, दालचीनो, तबाशोर तथा शोरा 


सब के! सम परिमाण में छै कूट पीस कर सत्र के, 


बरावर चीनी मिला तीन मासे मात्रा में शर्त अनार 
के साथ कुछ काल तक पयोग करते रहने से जलन 
के साथ आने वाले मूत्र की शान्ति हती है । 

१४ - शारा और फिटिकरी को समान माग ले लोहे की 
कढ़ाई में डाल उसे अग्नि पर चढ़ा कर एक लोहे के 
कड़छे से दोनों को भली प्रकार से मन्दाभि द्वारा 
घुदाई करो जब दोनों के घोटते घोटते परस्पर भलो 
भाँति मिल जायें तथा उनका पानी खख जाय ते 
उसे उतार पौडर बना एक शीशो में भर कर रख 


छ” 


दा इसमें से एक मासा मात्रा में ग्रातःकाल और 
सायंकाल बकरी के दुध के साथ प्रयोग करने से. 


... _ सुजाक जाता रहता है । 
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१५ - कोड़िया लाबान १० तोले, राल ५ ताळे, जीरा काला 
२॥ तोळे तथा जीरा इवेत ३॥ ताले सब के चूण के 
भली प्रकार से मिला चन्दन के असली तेल से 
चर्चित कर दो मासे मात्रा में प्रातः काल के प्रातः 
काल शबतं नीलोफ़र के साथ प्रयागं करने से सुनाक 
अपनी पूंछ दवा कर भाग जाता है। 

१६ -- दाल चीनी, छाटी इलायची, सफेद कत्था, वंश 
लोचन, सेमर का गोंद तंथा सफेद चन्दन सब का 
पृथक २ चूण कर समान भाग में ले, छे मासे मात्रा 

- सें मिश्रो के शबत के साथ कुळ दिन प्रयाग करने 
से हो सुंजाक जाता रहता है। 0:23 

१७--आंवले का रस ओर केले के वृक्ष का रस पथक २ 
या एक सोथ मिला कर प्रयोग करने से जलन युक्त 
मूत्र की शान्ति हाती है । 

: १८--शर्वत फालसा, शबंत नोलोफर शबंत सन्दल अथवा 
शबेत अनार इनमें से किसी एक का पान करते 
रहने से जलन युक्त मूत्र से व्याकुल हुआ रोगी 
सुख पाता हे । 

१९--आंवला धनिया नीलोफर शीतल चीनी ओर खस 

। ही ) सष को एक एक तोला ले मोठा मोटा .कूट चोगने 

0 जल में ढाल चीनी या शोशेके बर्तन में रात्रि को 
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मिगो कर रख दे और प्रातःकाल उसके छान उस 
जल में इन्द्रिय को रखने से सुजाक के लाम 
पहुँचता है । 


२०--चन्दनासव और उशीरासव॑ दोनों को मिला कर 
अथवा पृथक पथक डेढ़ तोला मात्रा में ले उसमें 
इतना ही पानी मिला दोनों समय साजन के बाद 
नित्य प्रति लगातार कुछ दिन तक पीते रहने से 
मूत्र का रक रुक कर आना तथा सुजाक के अन्य 


दोषों और उपद्रो को दुर करके बल, कान्ति ओर | 
अग्नि को देता हे विशेष कर के पुरातन सुजाक में | 


ये अच्छा लाभ पहुंचाते हैं। 


३१--स्वर्णबंग एक या दो रत्तो मक्खन के साथ 


मिला कर नित्य प्रति दोनो काल खाने से सुजाक 


के रागी का उपकार होता है तथा साथ साथ में 
देह में बल बढ्ता हे । 


२२- झरी इलायची, शिलाजीत और चीनी तीनों को. 
- समान भोग ठे दो माणे मात्रा में दिन में दो बार 
प्रयोग करने से मूत्र का रुक रुक कर आना बन्द 


हे जाता है। - 
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सुजाक वाले रोगी के लिये कुछ याद 
' रखने योग्य बाते 
१-रोगी के चाहिये कि जब तक खाने की औषधियाँ 
प्रयोग करता रहे तब तक साथ साथ में कुछ कुछ 
सूत्र रेचक औषध को भो प्रयाग करतारहे। | 
२--तेल, मरिच, खटाई, गुड़ अथवा इनसे बने पदार्थ, . 
सब प्रकार के गरम मसाले, ख्री सम्भोग, अति 
आमण, घोड़े तथा सायकिल आदि की सवारी, धूप 
में अधिक चलना अथवा गरम स्थान पर बैठना 
इनका सवथा परित्याग कर देना अति लाभदायक है। 
३- सुजाक वाले रोगी को विषय भोंग तो तब तक बन्द 
कर देना चाहिये जब तक कि सुजाक के पूर्ण रूप 
से आराम न या जाथ क्योंकि विषय भोग करने 
से इन्द्रिय के अन्दर स्थित वणे में बारम्बार हर 
कत होने के कारण वैसे के वैसे ही बने रहेंगे अर्थात्‌ 
वह अच्छे होने में नहीं आयगे । [ 
४-सुजाक वाले रोगी के लिये गेहूँ की रोटी, चावल; 
ताजे मेवे, शाक ओर दाल आदि लाभदायक है । 
जा सुजाक का रोगी चिकित्सा के साथ साथ पथ्या 
पथ्य पर भी विशेष ध्यान रखता है वह शीघ्र ही 
इस रोग से युक्त हा जाता है । 
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__ (१२.-उपढश या आतशक्‌) 

यह आतशक रोग भी जा कि अंग्रेजों के आने के 
बाद ही भारत वासियों में इकर्मा के कारण धीरे धीरे 
फैलता हुआ. आज एक महा भीषण रूप पकड़ गया है । 
यह भी सुजाक की भांति मजुष्य के अपनी बुरी 
संगत में पड़ कर बुरे कमें का फल है जिसको कि 
सुजोक का भी बाबां कहना अनुचित न होगा । कारण 
कि यह सुजाक से कई शुना अधिक दुखंदाई और आयु 
भर संग में रहने वाला तथा आगे आने वाली सन्तान 
तक के दूषित करने वाला रोग है इस रोग वाला प्राय; 

जीवन से मृत्यु. को अच्छा समझता हे । 

` आतशक होने के कारण 

. इसके हाने का मी प्रधान कारण बिलकुल ठीक 
ठीक वही है जो कि सुजाक के होने का कारण हे 
अर्थात्‌ आतशक वारे पुरुष से खो को तथा आतशक 
वाली खरी से पुरुष को यह रोग होता है तथा उन 
मनुष्यां को भी यह रोग हो जातो है जा कि उन खियों 
से सम्माग करते हैं जिनके! कि अभी ऋतु धमं आ रहो 
दता हे | कु 
' क्योकि यह रक्त अति दुषित हाने के कारण तथा 
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अति उष्ण और मलिन होने से पुरुषेन्द्रिय में यह रोग पैदा . 

कर देता हे अथवा उन ख्रियों से भी मनुष्य को यह रोग 

हो सकता है जिसकी यानि अति इु्गन्थ युक्त रहती हैं। 
जिस दिन से यह रोग खरीदा जाता है अर्थात्‌ इस 

रोग का आरम्भ हाता है उसके लगभग ७-८ दिन में 

यह रोग अपने आने के लक्षणों को प्रगट करना आरम्म 

कर देता हे 

(आतशुक के लेचण) 


सब से प्रथम रोगी की इन्द्रिय के उपर खसखास के 
दानों के बराबर छोटी २ फुन्सियां सी निकल आती हैं 
आर वह धीरे धीरे बं़ती हुई मसर के दाने का आकार 
पकड़ लेती हैं जिनमें से पीप जैसा मवाद उत्पन्न होकर. 
जखम से बन जाते हैं। 

जिनके! यह रोग उग्र रूप में हाता हे उनके प्राय; 
ये दाने बीच में से गढ़ा लिये हुये चारों ओर से सख्त 
झर ऊँचे हाते हैं और जिनके यह साधारण रूप में |प्रगट 
हाता हे उनके दाने बीच में से ऊँचे और चारों ओर से 
ढहलान सी लिये इये हाते हैं । 


आतशक होने के कुछ समय उपरान्त वाघी हो जातो 
है । उग्र रूप झातशक के बाद हुई यह बाघी रागी को विशेष 
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कष्ट नहीं देती परन्तु साधारण आतशक के दाद हाने वाली 
बाधी रोगो के लिये अति असह्य हो जाती है । 
मनुष्य में जिस दिन से इस रोग का विष प्रवेश कर 
जाता हे उसी दिन से यह रोगी के रक्त के! दूषित करना 
आरम्भ कर देता है जिस के परिणाम स्वरुप धीरे धीरे 
सम्पूर्णं शरीर पर हर समय खुजली करने वाली ताम्र रम 
की छोटी छोटी फुसियां निकल आती हैं। 
इस दुषित रक्त के प्रभाव से फिर सम्पूण शरीर में 
जहाँ जहां भी सन्धियाँ (जाड) हैं अर्थात्‌ हड्डियों का मिलाप 
हे वेदना ओर प्रजन उत्पन्न हा जाती है जिसे कि आयुर्वेद 
में ग्रन्थि रोग ओर प्रचलित शब्दों में गठिया रोग कहते हैं । 
जितना जितना यह रोग बढ़ता जाता है उतने उतने 
है ही रोगी को कष्ट देने वाले उपद्रवो की व्वाद्ध हाती चली 
. जातो है यथा-- | 
 २१-¬इन्द्रिय के अग्नमाग में श्लाथ का होना । 
२--सिर के वालों का गिरते जाना | 
३--नेत्र, हाथ ओर पैर आदि में जलन । 
४--नाक ओर गले में घाव तथा छेद का हाना जिस के 
कोरण मनुष्य के बोलते समय शब्द का घूं घूं कर 
. के निकलना होता है। | 
“५ ` जब इस रोग की चिकित्सा में अवहेलना की जाता 
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है अर्थात्‌ प्रमाद वा आजस्य किया जाता है अथवा इस को 
चिकित्सा ठीक ठोक रूप में नहीं हाती तो यह छोटे छोटे 
दाने बड़े बड़े घावों के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं यहां 
तक कि कइयों के. इस राग से केढ़ की उत्पत्तो भी हा 
जाती है जिससे कि सम्पूर्ण शरीर महा मलिन और दुर्गन्ध 
मय बन जाता है। : 


. उपदंश रोग की चिकित्सा ' 


' आतशक के रोगी का चाहिये कि लिंग पर जा त्रण | 
हे जाते हैं और उन में पाक पड़ने के कारण उस का गलना 
आरम्भ हा जाता हे इस लिये सब से प्रथम उन घावों की 
चिकित्सा करना अति आवश्यक है ताकि वह गलन से 
से बच सके । । 

इस लिये लिंग के! गलने से बचाने के लिये सब से _ 
प्रथम लिंग के मध्य में जॉक लगवाने का यत्न करे जिससे 
कि वहां का दुषित रक्त निकल जाय जो कि इन्द्रि को गलने 
में सहायक हा रहा है । याद रहे कि जो जन लिंग की पाक 
से रक्षा करते हैं. वही जन इस नामूजी रोग से कुछ इट 
सकते हैं । > | > 5० 2? 

इस उपदंश रोग का उपचार (चिकत्सा) दे विधियों 
से करनी चाहिये। खाने वाली औषधि से कि अन्दर का दूषित 
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रक्त शुद्ध होता रहे तथा आतशक के कीटाणुओं का विनाश 
होता रहे तथा दूसरी चिकित्सा बाहर की है ओर बाहर की 
चिकित्सा भो दो प्रकार की है एक वाह्य ब्रणां का शोाधन' 
तथा दूसरा रापण । 

शाधन से तात्पय है कि उन क्ाथों की ओषधियाँ 
द्वारा साफ़ करना तथा उन पर महम लगाकर उन्हें शुष्क ' 
करके वृद्धि पाने से रोकना । 

इस लिये शास्त्र कारों का कथन है कि जेसे इस रोग 
के दुर करने के आस्यन्तर चिकित्सा को जितनी आव्रश्य- 
कता है उससे कई गुना अधिक इस राग के शमन के 
लिये वाह्य ब्रणां में बनने बाली पीप तथा शाथ को रोकने 
के लिये ओषध को आवश्यकता है अर्थात जैसे कैसे भी दो 
सके विष के जखमें में पाक पड़ने से बचाना चाहिये क्यों 
कि पाक पड़ जाने पर सम्पूण इन्द्रि का गल जाना आव- 
क्यक है 

अग्र पहिले उन खाने वालो औषधियों के योगो का 
वर्णन करता ई जिनके सेवन से अन्दर को दोष चढ़ने न. 
पाये प्रत्युत घडता जाय | 


उपदंश रारा की आभ्यन्तर चिकित्सा 
. १--परवल, नीम, त्रिफल्र और गिलोय इन फर समान 
भाग ले काथ (काढा ) चना.. अथवा खदिर, रास्ना, 
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- गुग्गुल ओर त्रिफला इन का काढा बना कर 
नित्य प्रति पान करने से सब प्रकार के उपदंशं का 
दूर करता है । 

९--चिरायता, नीम, त्रिफला, परवल, करंजुआ, चमेली,. 
खदिर, रास्ना इन फे काथ ओर कल्कं में सिद्ध किये 
हुए घृत का उपयाग करने से सब प्रकार के उपदंशों' 
को दूर करने में समर्थ हे । 
३--श्वेत चन्दन, कत्था, छाटी इलायची और माजूफल 
इनके चूणों' के सम परिमाण में ठे घृत से चिकना 
कर एक माषा मात्रा में प्रति दिन जल के सोथ प्रयोग: 
. करने से उपदंश रोग की शान्त होती हे । 
४--चट बृक्ष के पीले.२ पत्ता को सुखा कर उसे फिर 
अग्नि द्वारा जला २-३ मासे मात्रा में नित्य प्रति 
जल के साथ प्रयोग करने से मनुष्य उपदंश रोग से. 
छुटकारा पा जाता हे । 
` ५—रक्तचन्द्न, काली मिरिच, असली केसर, लॉग तथा 
सुधानिधि ( रस कपूर ) इन सब कों समान भाग ले 
जल द्वारा खरल में घोट एक एक रत्ती की गोलियां 
बना उनमें से एक गोली प्रति दिन मक्खन में लिपेट 
कर प्रयोग करने से दुजर फिरंग रोग का नाश होता; 
हे । याद रहे कि गोली को मकखन में इस प्रकार से 
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रकखो कि चारों ओर से मक्खन ही मकखन हो जिस 
से गोली दान्तो में न लगने पाये नहीं तो दान्त गिर 
जायेंगे । 

'६--केसर, मरिच, लाल चन्दन, लॉग, जावित्री और 
रस कपूर सब को समान भाग में लेकर. निब्बू के 
रस से मदन कर एक एक रती की गोलियाँ बना 
लो इसको भी मक्खन अथवा हलवे! में रख कर सेवन 
करने से फिरंग रोग निश्चय ही दूर होता है। 
ये दोनों श्री पूज्यवाद गुरुदेव जो के अनुभूत 
योग हैं 

'७--रसाँत, माजूफल, तवाशीर और कर्‍था इन चारों 
को समान परमाण में छे जल द्वारा चार चार रत्ती 
को गोलियां बना नित्य प्रति प्रातःकाल और सायं 

. काल एक एक गोली जल के साथ प्रयोग करने 
से उपदंश रोगी सुख पाता है । 


उपदंश रोगं क्री वाह्य चिकित्सा 
जहाँ उपदंश रोग से पीड़ित रोगी उपदंश रोग के 


-नाञ्न के लिये आभ्यन्तर औषधियों का प्रयोग करे वहाँ पर 
उसे चाहिये कि साथ २ में वाझ प्रणो की भो जैसे की में 


डे पीछे लिख आया हूँ चिकित्सा करता रहे अर्थात इन्द्रिय 
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या शरीर के किसी भी स्थल पर दूषित रक्त के कारण यदि 
ण निकल आये हों तो उन्हें औषधियों के काथा से दिन 
में दोनो समय घो २ कर साफ करता हुआ उन पर 
युवे देक्त औषधियो' से निर्मित तैल अथवा महम आदि 
त्रणां के शोधन तथा रोपण के लिये प्रयोग करे) | 
क्योकि शोधन और रोपण में पहिले शोधन की अति 
आवश्यकता होने के कारण उनके योगो' को पहिले त्रतलाता 
हूँ जिनके द्वारा बणों का प्रचालन करने से अरणो का मैल 
आर उनके कोटाणु साफ होते रहते हैं जिससे रोगी शान्ति 
अनुभव करता है याद रखिये कि बिना शोधन किये ओषधि 
करना ऐसा है जैसे रेत में घी का डालना ।. | 
१-_त्रिफले का काथ या भांगरे का काथ अथवा खरस 
लेकर घावे को धोनि-से घाव शुद्ध हो जाते हैं। 
२--अरनी, चमेली, कनेर, आक, अमलतास इनके पत्तो' 
कां काढा बना कर लिंग को धोने से व्रणा के 
कीटाणु दूर होकर वण शुद्ध हो जाते हैं । 
३--एक सेर लाइमवाटर ( चूने के पानी में ) दो तीन 
मासे तुतिया घोल कर इस पानी से उपदंश के व्रणा 
का प्रचालन करने से वण साफ हो जाते हैं। . 
३--नीम के हरे पत्तो का रस अथवा काथ करके उप 
दंश के ब्रणां को धोने सेत्रण शुद्ध हो जाते हैं 
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अथवा गरम पानी में पोटाशियम परमगनाइद घोल . 
कर आतशक के त्रण को प्रक्षालन करना. भी लाम 
दायक है । 

आतशक वाले रोगी को चाहिये कि जननेन्द्रिय के 
मुंड पर जो चमड़ा बढ़ा हुआ सा रहता हे उस झुंड 
पर पूजन आने से पूर्व ही उसको उलटा दे क्यों 
कि प्रायः इस रोग के उपद्रव में गुंड के ऊपर सूजन 
आ जाती हे जिससे कि फ़िर चमड़ा उलटाया नहीं जा 
सकता जिसके परिणाम स्वरूप यह फल निकलता है कि 
घाव अन्दर ही अन्दर गल सड़ जाता है । जिससे 
फिर सारी इन्द्रिय के गल जाने का भय रहता हे. 
आर उसका औषधियो' के क्राथ आदि दारा प्रक्षालन 


न होने से शाधन नहों हो सकता । 


यदि ग्रथमावथा में ही अग्रभाग वाला चमड़ा 


' उलटा दिया जाये तो झुंड पर उत्पन्न हुये रशा को 


भली प्रकार ओषधियो' के क्राथो से धोकर साफ कर 
दिया जा सकता हे । 


घण रोपण महम तथा लेप 


१--गरू, सुरमा, मजीठ, मुलहठी, खस, नील कमल, 


सफेद, कमल सफेद चन्दन इनको कूट पीस और कपड 
छान कर घृत से चिकना बना पित्तं के उपदंश पर 
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लेप करने से जलन दुर हों कर रोगी को शान्ति 
प्रतीत होती है। : 

` ९--कमल, युलहदी, रास्ना कुठ, साटी, सरलघ्क्ष, अगर; 
नागर मोथा इन आठों ओषधियों के चूर्ण को सम 
परिमाण में ले इनसे दिया हुआ सेक या घत में 
मिला कर किया हुआ लेप वायु से उत्पन्न उपदंश 
में विशेष करके हितकर हैं । 


३-करंजुआ, नीम, अजन वृक्षकी छाल जामन और 
बड़ के कलक ओर काथां से सिद्ध किया घृत जिन 
त्रश में दाइ ( जलन ) अथवा पाक की विशेषता 
हो तथा साथ २ में खाव मो होता हो तो ऐसे तरणा 
को इस घरत का लेप शाधन और रापण करता हुआ 
ब्रणों को साफ करता हे इसका नाम चक्रदत्त नामक 
ग्रन्थ में करजाद्य घृत है । , 


४- नीम, अजन वृक्ष, पीपल वृक्ष, कदम्ब, शालबृत्त , 
जामनः बढ़, गूलर ओर बेर के चूणों का लेप. 
अथवा इनमें सिद्ध किया हुआ घृत सब प्रकार के 
बण को रोपण करने में श्रेष्ट हे। _ 


_.हरड.बहेड़ा, आंवला तीनों के चूण को बराबर भाग ले 
एक लोहे की कढ़ाई में डाल नीचे से आग दे उसे 
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जला कर कोयले की भांति कर और फिर उसे 
पीस कपड़ छान कर और मधु में मिला कर 
उपदंश पर लेप करने से घाव को तत्काल रोपित 
करता है । 
` ६-बबूल के परो का चूर्ण अथवा अनार के छाल के 
चूर्ण को शां के ऊपर घुरकाने से उपदंश को साफ 
करते हैं । 
७- रसौंत के शरीस हरड़ अथवा मधु के साथ मिला . 
कर लेप करने से सब प्रकार के लिङ्ग रोगों को दूर 
करता है । 
८-शीतल चीनी दो मासे, शुद्ध तुत्थ १ मासा राल 
३ मासे पाषाणभेद एक मासा सुरदासङ्ग एक मासा 
इनका पृथक २ चूण बना फिर सब को उपरोक्त 
मात्रा में मिला कर एक सौ इकीस बार पानी में 
' जाये इये दस ताले माखन में मली भाँति , मिला 
कर उपदंश के त्रशां पर लेप करने से अति दारुण 
जलन दूर होकर निश्‍चय ही बशा का शाधन तथा 
रापण होता है.। 
&- घर का धुंभा एक भाग, हल्दी २ भाग ओर शराब 
. _ .( मदिरा ) का मैल ३ भाग इनके तेल में पका कर्‌ 
' उपदंश के वणा पर लगाने से त्रणों में उत्पन्न इई 
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खाज छजन और शूल को दुर करके व्रणो को शाधनः 
कर रोपण करता है अर्थात्‌ उन्हें भरता है तथा साथ 
२ में उन बणों के स्थान को शरीर के रङ्ग के समान 
कर देता है। 

१० - फिरङ्ग रोग नाशक महम - पिक्थ तैल एक तालाः 
और रख एप ( सुधानिधि ) चार रत्ती देने को 
भली प्रकार से मिला कर एक खुले मुख वाली 
शीशी में रख दो इसको वेद्य समाज रस पुष्प मम 
के नाम से पुकारता है । इसका प्रयोग उष्णक्षालः 
में न करे । 

इसके ग्रति दिन उपदंश के त्रश पर लगाने से 
' बहुत पुराने फिरङ्ग रोग के त्रण भी अच्छे हो जाते 
हैं अथेवा जिस खान पर किसी शेर कुत्ते आदि ने - 
कोट लिया हो ओर उस जगह के चत ठीक न 
हाते हें उस स्थान पर भी लगाने से च दुर 
हा जाते हैं। 
सिकथ तैल बनाने की विधि एक माग साफ़. . 
शुद्ध माम और छै भाग तिलो का तेल देने! 
को कलैदार बर्तेन में डाल कर मन्द मन्द 
आँच पर गरम करो । जत्र देखो कि सम्पूर्ण माम 
पिघल कर तैल के साथ मिल कर एक रूप दो गई 
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है ता उसे उतार लो और जब तक देनो . मिल कर 
जम न जाये' तब तंक बतन में ही. उसे धीरे धीरे 
हिलाते रहो इसको सिक्थ तेल कहते हैं । 


११ ~ सौबार पानी में घोये हुये माखन या घो में अथवा 


वैसलोन एक छटाँक में रस कपूर आधे ताठे के 
भली प्रकार से मिला महम बना लो फिर इस महम 
के आतशक के घावा पर लगाने से शर्तिपा आरास 
आता है - देह पर पड़े हुये दाग साफ हो जाते हैं । . 

इस महम में एक यह भी विशेषता है कि यदि 
कभी भूल के कारण आतशक के हो जाने के कछ 
लक्षण प्रतोत होने लगें ता इसका तत्काल प्रयोग 
कर लेने पर त्रणो की उत्पत्ति रक जातो है । 


. . उपदंश वाले रोगी के लिये आवश्यक आदेश 
१-यदि उपदंश रोग की चिकित्सा के काल में मुख 


पाक हों जाय तो रोगी के चाहिये कि एक सेर 


- जल में ६ मासे से १ तोळे तक फटकड़ी, एक तोला 


कत्था और डेड मासा नीला थाथा मिला कर दिन में 
पक दे! वार कुल्ले करने चाहिये ऐसा करने से यु 


पाक ठीक हो जाता है । 
. २--रोगी का चाहिये कि अपने कल्याण के लिये, न मर्क 
. खटाई, लाल मरिच, माँस, शराव, अधवा तेल से 
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बने पदाथ, घाम में घूमना, विषयभोग, अति परि 
श्रम और पान आदि का खाना सर्वथा त्याग दे 

, अर्थात्‌ इनका भूल करके भी प्रयोग न करे । क्यों 
कि इनके प्रयाग से इन्द्रि के रक्त में उत्तेजना आकर 
घाव भरने में नहीं आते । 


३--उपदंश चाले रोगी के! इस बात का सदा ध्यान 
रखना चाहिये कि उपदंश की चिकित्सा करने से ` 
पूव एक जुलाब अवश्य ले ले तत्पश्चात्‌ चिकित्सा 
- आरम्भ करे। इस विधि को प्रयाग में लाने से चिकित्सा 
. के समय सोने पर सुहागे का काम हो जाता है 
-. तथा कमी कमी चिकित्सा के काल में भो साधारण 

- जुलाब द्वारा उद्रः रूपी ष्ट के शुद्ध करता रहे । 
४--भातशक बोले रोगी के लिये, गेहूँ को रोटी, मंग 
को दाल, दूध चावल तथा अल्प मात्रा में घी ' 
पथ्य है । 


यदि वास्तव में देखा ज्ञाय ता आतशक का 
उत्पन्न हो जाना एक अति लज्जाजनक बात है परन्तु 
इसको चिकित्सा करने के लिये (लज्जा करना बड़ी भारी 
भूल ही नहीं प्रत्युत मुखंता है इस लिये इस|रोग को किसी 
अभिन्न वैद्य या डाक्टर की चिकित्सा हकराने की अपेक्षा 
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किसी योग्य तथा सिद्ध हस्त वैद्य या डाक्टर से ही 
चिकित्सा करानी लाभदायक है । | 
(१०-बाजी करण योग? 

जब कि मनुष्य अनेकानेक व्याधियों के आ आने के 
कारण अथवा चिन्ता, उपवास या अत्यन्त स्लो सहवास 
द्वारो अपने को क्षीण शक्ति, अल्प वीय बाळा बना लेता 
है तब उस कमी की पूति के लिये नर वोर्योत्पादक योगों 
अथवा साधनों द्वारा सब प्रकार के वीय दोषों से झुकत हो 
हर दशा ओर भाँति से अपने के! वीर्यवान बना घोड़े के 
समान घल, शक्ति और सामथ्यं रखता हुआ अपने शेष 
जीवन को सुखी, आनन्दित और निरोग बना लेता है उन 
येगों और साधनों को आयुर्वेद शातन ने वाजीकरण याग 
कहा 

आयुर्वेद शास्र कहता हे कि जो जन वाजीकरण 
आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयाग किये बिना ही खी सहवास 
करतो दै वह अपने वीय और इन्द्रियों सहित देह को चीण 
बनाता हुआ अनेकानेक व्याधियो के उपद्रवे! में फंस कर 
अपने अनमोल जीवन को विनाश कर डालता है। जिनमें 
प्रधान . उपद्रव अधोलिखित्त हैं - 

१ -शरीर का निषल निस्तेज और कृश हो जाना । 


२-ज्वर तथा खास काश आदि को उत्पत्ति । 
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२३--शरीर में रहने वाली सम्पूर्ण घातुओं की चीणता । 
४--यक्षमा रोग की उत्पत्ति । 
४-.हृदय में धड़कन । 
६--बुद्धि में साच विचार की दीनता । 
` ७-देद में कम्पन । 
८--ध्वज-भंगता । 
. ६ - दारुण वातज रोगो के उपद्रव । 


इस लिये मचुष्य को चाहिये कि अपने को बलवान 
आर शक्ति शाली रखने के लिये वांजी करण ओषधियों 
का सेवन अवश्य रबखें । जो द्रव्य मधुर, स्निग्ध, स्वास्थ्य 
कर, वृहंगण, गुरु, तथा मन की प्रसन्नता को उत्पन्न 
करने वाले हो उनको वृष्य कहते हैं ऐसा शा्रो का 
कथन हे । 
१--जो मलुंष्य नवीन आँवलो के चूर्ण के लेकर ताजे 
हरे आवज्ञो के रस से कम से कम ७ भावना ओर 
अधिक से अधिक २१ भावना अवश्य देकर सख 
` जाने पर तीन चार मासे मात्रा में री उसमें घुत ओर 
मधु विषम परिमाण में दाल ओर चाट कर ऊपर से 
मिश्री मिले दूध का सेवन करता हे वह ८० वर्ष . 
का वृद्ध पुरुष भी योवनां वस्था की भाँति बल 
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आर शक्ति को प्राप्त कर सुख का जोबन व्यतीत 
करता है । 

_ चक्रदत्त नामक पुस्तक का लेखक लिखता है कि जो 
क्षीण पुरुष विदारी कन्द के चूण के विदारी कन्द 
के रस अथवा काथ की कम से कस ७ भावना देकर 
बल ओर शक्ति के अनुसार षे मासे तक को मांत्रा 
में किंचिद घृत मिला कर दूध के संग खाता हे 
बह मनुष्य अति पराक्रम और बलयुवत होकर 
ईइवर कृपा से अपने कृश शरीर को सुन्दर ओर 
सुडौल बना मानव जीवन के आनन्द को प्राप्त 
होताहै। २ 

३-मधुयष्टि के १ तोले चूणं को घत और मधु को 
' विषम मात्रा के संग मिला कर जो जन चाट कर 
ऊपर से मिश्री मिले दूध को पीता हे वह मनुष्य इस 
के सेवन से विशेष शक्ति प्राप्त करता हे । 
४-गोखरू, ताल मखाना, शताबरो, कोंचबोज, खरेंटो 
ओर गर्गेरन इनको समान भाग ले कूट छान कर ३ 
मासे मात्रा में मधु मिश्रित कर जो जन चाट ऊपर 
से मिश्री मिला दुग्ध पान करता है वह अनेकानेक 
वीय दोषो से मुक्त हो कर सिद्धि को पाठो है। यह 
औषध अनेक रोगियों द्वारा परीक्षित हो चुकी है जिस 
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मनुष्य की यही प्रबल इच्छा रहती है कि में सदां 
सुन्दर, सुडौल, बलवान निरोंग स्वस्थ और उत्तम 
सन्तानो' वाला होकर अपने शरीर फो कृश न होने दूं 
तो वह ब्रह्मचय त्रत का आदर मान करता हुआ इस 
अनोखे योग का कभी भूल करके भी परित्याग 
:न करें | 
५-उद की दाल का छिलका उतार साफ कर दूध में 
चावलो' को भाँति उसकी खीर बना कर घृत ओर 
मिश्री से संयुक्त कर जो मनुष्य इसका सेवन करता हे 
ह अति वीयवान हो जाता हे । 
६--उटंगन के बीज अथवा मूल के चूण के समान भाग 
में मिश्री मिला कर दूध के साथ प्रयोग करने से मनुष्य 
कितना भी क्षीण शक्ति क्‍यों न हो शक्ति शालो 
बन जाता हे अर्थात्‌ उसे गत शक्रित प्राप्त हो 
. जाती है। 
७- दा तोले मधुयष्टि के काथ में शतावरी, अनार ओर 
अंगूर का रस ३-३ तोले मिला कर जोजन नित्यप्रति 
` नियम पूर्वक पान करता है वह निबेलता के कारण 
'किंतना भी चिन्तातुर रहने वाला क्यो न हो चिन्ता 
रहित हो जाता है कारण कि वह अपने में, एक विशेष 
बल का अनुभव करता हे । 
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८--अकरकरा, अच्गन्धा, शतावर,' विदारोकन्द, 
गोखरू, चोवचीनी, छोटी इलायची, आंवलों का चूर्ण 
लोह भस्म अभ्रक भस्म ओर वंग भस्म इन सब को 
समान भाग ठे सब चूण के बराबर मिश्री मिला प्रति 
दिन दृध के संग पीने वाला मनुष्य वल, वश, कान्ति 
तेज से युक्त होकर परम सख का प्राप्त होता हे । 

&--छोटी इलायची, दाळ चीनी, कोंचबोज, बीजवन्द, 
गोखरू मुलहटो, ओर विदारीकन्द इनके कपड़छान 
चूर्ण को गोधूत से चवित कर मधु के साथ गोली 
चना बलाबल के अनुसार ३ से ६ मासे तक मात्रा में . 
नित्यप्रति दूध के संग जो मनुष्य सेवन करता हुआ 
पथ्य से रहता है उसके लिये शास्त्र का कथन हे कि 
' बह देवताओं को भी बल में जीत लेता दै ऐसा इस 
योग का प्रभाव हे। . 

१०--एक सेर उद्‌ के आटे को घो में भून उसमें कोच 
बीज, मुलहटो, विदारीकन्द, सफेद मुसली, और तोदरी 
प्रत्येक का चूर्ण ३ तोरे तथा लोह भस्म और वज्ञ 
मस्म पाँच २ मासे डाल ओर फिर सब के समान 
खाँड मिला कर एक २ छुटाँक के लड, बना लो । जो 
जन त्रझचय का त्रत धारण करता हुआ एक लई 
नित्य सति दुध के सङ्ग प्रयोग करता है वह वल और 
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शक्ति से सम्पन्न होकर निरोग रहता हुआ गृहस्थ के 
आनन्द को प्राप्त करता हे उसे फिर कोई छोटे मोटे 
रोंग दवा नहीं सकते ।. | 

११--भूमिआंवले के चूण को जो मनुष्य दूध के सङ्ग 
नित्यप्रति सेवन करता है वह अपने को इस योग द्वारा 
पुष्ट करके अपना ही उपकार करता हे । 

२-इसी अकार शतावरी और भूमिआंवले का चूर्ण भो 

मनुष्य को विशेष पुष्टि प्रदान करता हुआ आयवे द 
ने मनुष्य के सुख का हेतु बतलाया हे । 

१३--शाल्मली के चूर्ण अथवा विंदार्यादि गण के & मासे 
चण को एक रत्ती रस सिंदूर के साथ मिश्रित कर 
दूध के साथ प्रयोग करना पुज्यवाद गुरुदेव जी ने 
अपनी रस तरङ्गणी पुस्तक में उत्तम बाजी करण 
वर्णन किया हे क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य अपने 
आपकी भलाई करता हुआ अपने आपका मित्र बन 
जाता है । 

१४- जा मनुष्य स्व नारो प्रसंग फे उपरान्त ओटाये हुए 
गौ दुग्ध के चन्द्रमा की किरणें द्वारा शीतल कर 
के पान करता हे वह कमी शिथिलता को ग्रोप्त 

- नहीं होण । 
१५-दो तारे शतावर को जो की भाँति कूट कर १६ तोळे 
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दुध में दाल॑ ओर ६४ तोले उसमें जल मिला कर अग्नि 

पर पकाओ. जभ पकते पकते जल उड़ जाय ओर 

दूध अवशिष्ट रह जाय तो उतार कर छान लो | तइु- 

परान्त इसमें खांड. डाल कर पीने से मनुष्य में 
. बल एवं सामथ्य बढ़ता है । 

१६- पुराने सेमल की जड़ के दो तोले रस में जो जन 
खाँड मिला कर एक सप्ताह अथवा पक्ष भर पीता 
है वह अपने वीर्य की बहुत कुछ बृद्धि कर 
लेता है । 

१७- लघु शालमलो की जड़ का चूण तथा श्वेत मूसली 
के चूण के मिश्रित कर दो माशे मात्रा में दूध के 
साथ बीच में श्त मिश्रित कर खाता हे उसमें 
पौरुष शक्ति अत्यन्त स'श्वार कर जाती हे | 


१८_बिदारी कनद का चूर्ण २ भाशे और गूलर का रस . 
दो तोले को गो दुग्ध में धृत मिश्रित कर जो बुद्ध 
पुरुष भी पीता है वह पुनः नवयुवक के समान . 
शक्ति वाला हों जाता हे । 
१६--ताल मखाना और कोंच बीज के चूरणों को समान 
भाग में दो माशे मात्रा में शकरा मिश्रित दूध के 
` साथजो जन प्रयाग करता हे उसको वीय पुष्ट हो 
_ `` कर चय को ग्राप्त नहीं होता । | 
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२०--श्री मदनोनन्द मादक--जिसका योग शोप्रपात. 
रोग में लिख आया हूँ यहां भी प्रसगवश इसके 
विशेष गुणों का उल्लेख कर देना अति आवश्यक. 
समझता हुँ । जो जन इसका सेवन करता है वह 
पुरुषत्व में कामदेव के समान होकर कोमल खर 
और गरुड़ के समान दीघं दृष्टि वाला दो जाता है 
'ज्ञा जन इसके ३-४ मास तक लगातार सेवन कर 
लेता है मानो उसने अमृत का पान कर लिया 
इसके सेवन से बन्ध्या स्त्री, मृतवत्सा अर्थात्‌ जिन 
के बच्चे हा हों कर मर जाते हाँ अंथवा जो स्त्री 
नष्टार्तवा है अर्थात्‌ जिसे मासिक पुष्प नहीं उत्पन्न 
हाता ऐसो स्त्री सभर देषां से निर्दोष होकर बहु- 
पुत्रा ओर जीवत्सा होतीहे। ' | 
२१-जो मनुष्य गुंजा मूल के चूण को १ माशा में 
 झथवा शतावर और गुंजा मूल के चूण के मिश्रित 
करके दो माणे मात्रा में गो दुग्ध के साथ खाता. 
हे वह पुरुष प्रसन्नतां से फूला नहों सभाता। | 
२२--कामनो दपेन रस--रस सिन्दूर २ ताठे को ओर 
` चतरे के बीज के दो ताले चूर्ण को धतूरे के रस 
से घोट कर आधी आंधी रत्तो की गोलियां चनाः 
तथः सुखा कर एक शीशी में रख दे।। इसकी एक. 
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गोली प्रति दिन मधु के साथ सेवन करने से सह- 
वास के अयोग्य मनुष्य सहवास फे समय सुख 
पाता है । कारण कि इससे वीर्य बहुत पुष्ट हो जाता 
है । ऐसा भैषज रत्नावली में लिखा दै। 

२३- स्वर्ण माच्षिकादि वटी -- स्वणंमालिक, रस सिन्दूर, 
लोइभस्म; हरड़, शिलाजीत, बोय बिडंग इन्हें सम 
परिमाण में मिश्रित कर दा २ रची की गोलियाँ 
बना सुखा कर एक शीशो में रख दें जब आव- 
श्यकतो हा इसमें से एक गोली त और मधु की 
विषम मात्रा के साथ तीन चार सप्ताह सेवन करने 
से मनुष्य अबणीर्य आनन्द को प्राप्त हाता है । 

२४-_सिंद्ध शालमली करप--विदारी कन्द, सफेद मूसली, 
आंवला श्वेत घुननवा प्रत्येक का चूर्ण एक २ 

| भाग, गन्धक और शुद्ध पारा आधा २ भाग | 

सबसे पहिले पारद और गन्धक की यथा विधि 
कजली कर लो फिर उस कजली में अन्य औष- 
घियो के चूरणें के भली प्रकार से मिला फिर 
इवेत सेमल -की जड़ से तथा मैंस के दूध से क्रमशः 
सात सात भावना दे पश्चात्‌ शुष्क होने पर थै 
माशा मात्रा में मधु और घृत विषम मात्रा में मिल्ला 
कर जा निर्बल से निर्षेल वीय बोला पुरुष भी 
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इसका सेवन करता है वह इस योग द्वारा सन्तुष्टि 
को आप्त करता हे । 
२५__त्रिकंटकाद्य मादक-गोखरू, ताल मखाना, आस- 


गन्ध, शतावर, सफेद मूसली, कांच बीज, सुलइठी, 
नोगवला बलामूल प्रत्येक का चूण समान भाग ले 


| इकत्रित कर आठ गुना दूध में पकाओ फिर उसका 

| . ` खोआ हो जाने पर मन्दाग्नि द्वारा उसे डत में भून 

लो फिर यथा विधि खाँड की चासनी पका उसमें 
घृत से भूना हुआ उपरोक्त खोआ मिला कर रख 
दो । आवश्यकता पड़ने पर दो से चार माझे तक 
दूध के संग अग्नि और बल की विवेचना करके 
जो जन सेवन करता हे वह उत्कृष्ठ लाभ को प्राप्त 
करता है । क्योकि यह योग अत्यन्त वाजीकर है 


: .२६--महेश्वर रस 
` १ रस सिन्दूर १ तोला | ८ विधारा के बीज आधा तो० 
२ शद्ध गन्धक » | & शतावरी 
३ लोह भस्म शतपुटी ४ तो०| १० बला द 


४ ताम्र भस्म आधा तोला | ११ अतिबला की जड़ ” 
४ स्वर्ण भस्म ३ मशि | १२ छोटी-इलायची ” 
६ अभ्रकभस्म शतपुटी ४ तो० १३ शंख पुष्पी टु 
७ कपूर ३ माशे 
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निर्माण विधि-सबसे प्रथम रस सिन्दुर के खरलं 
में डाल बारीक कर फिर उसमें गन्धक.को डाल कर 
बारीक करो और तत्पश्चोत नम्बर ३ से नम्बर ६ तक 
की भस्मों को क्रमशः डाल डाल कर मिलाते जाओ और 
अन्त में नम्बर ८ से नम्र १३ तक की काष्टिक औष- 
घिया को कूट पीस कर मिला दो और जल द्वारा घुटाई 
करो । घोटते घोटते जब औषध गोली बनने योग्य हो जाय 
ता कर्पूर का पौडर कर उसे मिला कर एक एक रची की 
गोलियां चना लो तथा छाया में सुखा कर स्टापर शीशी : 
में रख दे | आवश्यकता होने पर जो मनुष्य एक गोली 
नित्य प्रति मधु के साथ चाट कर ऊपर से दूध पीता है 
उसके लिये शास्त्र का कहना हे कि वह कामदेव के समान 
सुन्दर रूप वाला हो कर बहुत बलवान और शक्तिशाली 
चन जाता है | अथवा जिसका वीय अति ख्री समांगम | 
से इतना निर्बल पड़ गया - है कि जिससे वह भौतिक लाभ 
का प्राप्त करने में असमर्थ हो चुका हे ते वह इससे 
अमोध लाभ के प्राप्त करता हुआ साथ साथ में महा 
बली ओर बुद्धि युक्त हा जाता है । 

इसके अतिरिक्त इसमें एक और विशेषता है कि जो 
अति स्थूल मचुष्य इसका प्रयाग करता है बह कृश होकर . 
अपनी यथा योग्य शरीरावस्था पर आ जाता है. और 
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कृश मबुष्य इसे सेवन करके बल प्राप्त करके सुदौल 

शरीर वाला बत्त जाता है। | 

२७-काम्‌ घेनु रस- शुद्ध गन्धक और सुपक्क आँवले के 
चूण को समान भाग ठे उसमें ताजे आंँबलों के 
रस तथां शालमली मूल के रस से क्रमशः सात 
सात बार भावना दे कर खख जाने पर दो दो 
रत्ती की गोलियाँ बना कर धूप पर सुखा लो तथा 
आवश्यकता पड़ने पर ग्रति दिन दो गोली मधु के 
साथ चाट ऊपर से दुग्ध पान कर लेने से मनुष्य 
का शरीर इतना हृष्ट पुष्ट हो जाता है कि वह गृह 
ल्मी के प्रसन्न करने में समर्थ हो जाता दै । 


२८-~सनमथात्र रस 
१ शुद्ध पारदं ४ तोले | १२ बलामूल की छाल ३ तो० 


२ शुद्ध गन्धक  ” |१३ कांच बीज 4 
३ अभ्रकभस्म ” | १४ अतीस | 
४ ताम्र मस्म आधा तोला | १५ जावित्री 9) 
५ बंग भस्म १ ” | १६ जायफल दर 
६ लोह भस्म २ ” |१७लोंगा ` , 
७ विधारे के बीज आधा तो० | १८ भांग के बीज के 
८ जीरा काला . ” (१. इचेत राल is 
& विदारी कन्द 2? । २० अजचायन  . 
१० शतावर : ” |२१कोफूर २१ तोला 


११ ताल मखाना i 
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निर्माण विधि- सबसे प्रथम पारद्‌ गन्धक की कजली 
बना नम्बर ३ से नम्बर !६ तक की भस्मो के भली 
प्रकार से मिला दे तद उपरान्त नम्बर ७ से नम्बर २० 
तक की औषधियो को कूट पीस कर मिला दे' । तथा जल 
द्वारा विधि अनुसार घुटाई कर के अन्त में गोलो बनाते 
समय काफूर के भली प्रकार से मिला कर दो दे। रची : 
की गोलियां बना ले | आवश्यकता पड़ने पर जा क्षीण 
वीय पुरुष इसके दुध के संग कुछ समय तक सेवन 
करता है चोहे वह अत्यन्त स्त्री सहवास करने वाला भी 
क्यों न हो निबलता को प्राप्त नहीं होता तथा सांथ २ 
में यह योग ध्वजमंग आदि दोषों के! भी नष्ट कर मनुष्य 
को स्वस्थ बनाता है | यदि मलुध्य का कोई भी सच्चे से 

सच्चा मित्र सखा अथवा बन्धु है ते यही योग है अर्थात्‌ 
समय समय पर यही मित्र की मित्रता निभाता है । | 
२९--काम दीपन रस- श्वेत पुनर्नवा की जड़ के चूण 
: कोसेमल जड़ के रस से सात बार भावना देकर 
. फिर सम परिमाण में मोच रस का चूर्ण मिला तदन | 
नन्तर सम्पूण चूण के समान विशृद्ध गन्धक का 
चूण मिश्रित कर एक साफ शीशी में भर ,कर रख 
` दो। आवश्यकता पड़ने पर बलाबल के अनुसार दो. 
से चार रत्ती तक की मात्रा दध के साथ सेवन 
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करने से सेवनकर्ता के वीय की वृद्धि होकर रति 
शक्ति बढ़ती है कारण कि यह अति वृष्य है । 
३०--जों जन अपना हित चाहता है उसे चाहिये कि 
लक्ष्मण लोह नामक औषधि का अवश्य सेवन करे 
जिसका कि योग नीचे विस्तार पूर्वक अङ्कित है :- 


१ लक्ष्मणो मूल १ तोला | ८ आंबला १ तोला 
-२ इस्तीकण को जड़ , | & वाय विडंग » 
३ साँठ » | १० चित्रक 2) 
४ मरिच » । ११ माथा 2 
_ ४ पिपली » | १२ अश्वगन्धा १, 
६ हरड़ » [१३ लोहमस्म शतपुटी १२ तो० 
, ७ बहेंड़ा न | 


निर्माण विधि--प्रत्येक काष्टिक औषधि का पृथक 
पृथेक चूण बना उपरोक्त मात्रा में छे कर उसमें लोह 
___ अस्म इस प्रकोर से मिलांयो कि एक रूप हा जाये। 
` आवश्यकता पड़ने पर दे! से चार रत्ती तक की मात्रा 
__ दूध के संग प्रयाग करने कृश पुरुष अति बल को प्राप्त 
' हों पुत्रो को ही उत्पन्न करता हे ऐसा आयुर्वेद का 
निश्चित मत हे तथा मनुष्य को जो छोटे मोटे रोग होते 
रहते हैं इस का सेवन करने वाला उनसे बचा रहता हे । 
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३१--पूर्ण चन्द्र रस--रस सिन्दूर, अञ्रक भस्म, लोह भस्म. 
शुद्ध शिलाजीत, वाय बिडंग और स्वर्ण माक्षिक | 
` भस्म इन सबके इकत्रित कर सम परिमाण छे 
मधु अथेवा शृत में मदन कर दो रत्ती मात्रा में जे 
. जन दूध के साथै नित्य प्रति नियम पूवक सेवन 
करता है मानें! वह अपने निर्बल और अशक्त 
शरीर के पुष्ट करने में अपने आपका अपने आप ही | 
सहायक है। | 
स्सरण रहे क्रि जो जन अपना अच्छा बुरां न 
"बिचार कर स्त्री सहवास ते। अधिक करते हैं और वाजी 
करण का प्रयोग नहीं करते अर्थात्‌ वीर्य वद्धंक तथा 
पौष्टिक ओषधियां का सेवन नहीं करते वह निश्चय हो 
्चीशता, ध्वजमंग और यक्ष्मादि रोगों से ग्रसे जाते हें ।. 
इसलिये उन्हें चाहिये कि अपने के स्वस्थ रखने के लिये 
कुछ न कुछ बाजी करण ओषधियें का सेवन अवश्य 
करते रहे । 
| ( १३-रसायनाधिकार ) 
मेरे माझ्या ! यह. सृष्टि का एक प्राकृतिक नियम है. 
कि प्रत्येक नर नारी को स्वभावतः बाल्यावस्था, योवना- 
स्थो, और वृद्धावस्था आदि तीनों से गुजरना पड़ता है । 
इनमें वाल्यावस्था ते माता पिता के देख रेख और 
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संरक्षण में आराम से व्यतीत हो जाती है तथा योवना- 
चस्था भी अपने वाइ बल, शारीरिक और बुद्धि बल 


. ` द्वारा मचुष्य जैसे तैसे हो कर काट ही लेता है परन्तु जब 


स्रहुष्य बृद्धावस्था में पहुँच जाता है जो कि मनुष्य के 


` जीवन की अन्तिमावस्था हे उसका मनुष्य के लिये 


काटनो बडा ही कठिन सा हो जाता है जिसके कि कई 
छक कारण हैं जिनमें से दो चार का वर्णन नीचे कर 


है देता है: - 


१--पाचन शक्ति का कमजोर पड़ जाना । 
२ आमाशय आदि यंत्रों के निवल पड़ जाने से रक्त का 
पूर्ण रूप से न बनना । 
_चायु रोगों को अधिकता । 
४--स्थाभाविक ही वीर्य को नि्बलता जिससे सब रक्तादि 
धातुओं में कमी का आ जाना | 


` `` प--देह तथा इन्द्रिये! का भी निर्बल पड़ जाना । 


क 


६--निर्बलता के कारण शरीर जजर सा हो जाना । 
७--खाँसी, जुकोम, दमा आदि की विशेषता होनी । 
इसलिये -ऐसी अवस्था में मनुष्य के चाहिये कि 


अपने शेष जीवन के इछ सुखी रखने के लिये आयु 
वेदोक्त रसायन औषधियों का इछ न इछ सेवन अवश्य 


करता रहे | 
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रसायन औषधि उनःआषधियों का नाम है जे कि 
अपने प्रभाव से मनुष्य को वृद्धावस्था में हर प्रकार के 
आने वाली व्याधियो से रक्षा करती हुई उसे निरोग और 
स्वस्थ बना देती हैं । 

यह रसायन औषधियाँ उसी भनष्य को पूण लाभ | 
पहुँचा सकती हैं जो कि योवनावस्था से ही ब्रह्मच 
का पालन करते हुए कुछ इछ पौष्टिक औषाधयो के द्वारा 
अपने कुश वीर्य के सहारा देते आये हैं । | 

शास्त्र कहता है कि रसायन औषधियां सेवन करने : 
चोले को चाहिये कि अपने आहार विहार का पूर्णा रूप से 
ध्यान रखतो हुआ ब्रह्मचय जत के पालन पर अवश्य 
ध्यान रक्खे | तभी मनष्य वृद्धावस्था में पूण सुख के | 
प्राप्त कर सकता हे तथा - 

मनुष्य के चोहिये कि जब वह किसी भी रसायन 
ओषधि का सेवन करना आरम्भ करे तब उससे पूर्व अपने 
` उदर में स्थित मल का किसी विरेचन आदि औषधियों द्वारा 
कोठ को शुद्ध कर ले तभी बह रसायन औषधि से लाम 

प्राप्त कर सकेगा । 

.._ जैसे मलिन वस्न पर चढ़ाया हुआ रंग ठीक ठीक नहीं 
'चढृता इसी प्रकार मलिन कोष्ठ बाले मनष्य के सेवन की हुई 
रसायन ओषधियाँ मी पूण रूप से लाम नहीं पहुँचा सकतों। 
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`, रसायन औषधियों के क्‌ छ योग 
१--जो मनुष्य अश्वगन्धा के. चूण के १ माशा से ३ माझा 
तक रूचि अनुसार दूध घी अथवा जल के साथ १श्या 
२० दिन तक लगातार प्रयोग करता हे उसका कुश 
शरीर इस प्रकार पुष्ठ हा जाता है जिस अकार वर्षा 
से खेतो पष्ठ होती दै। | 
२--माण्ड्क पणी, गिलो अथवा मधु यष्ठी का चुणं दूध 
के संग प्रयोग करते रहने से मनुष्य की अनेक प्रकार 
की च्याधियां दूर हो कर बल, बुद्धि तथा वर्ण की 
बृद्धि हाती है इन तीनों योगों में मंडूक पशँ विशेष 
सेधा जनक है । 
३--रात्रि के रखे हुए वासो जल से जे जन नित्य ग्रति 
प्रातः काल निसवार की विधि अनुसार धीरे ९ नास्य 
लेता है आयुवें द कहता है कि उस का पीनस, स्वर 
विकृति, तथा कास आदि अनेक व्याधियां दूर होकर 
सुख प्राप्त होता दै । 
३--आयुवे द के कई एक ग्रन्थों में ऐसा वर्णन आया डे 
, कि जे मलुष्य दे हरड़ों के चूर्ण के वर्षा, शद, 
हेमन्त, शिशिर, बसन्त और ग्रीष्म आदि अतुओं में 
क्रमशः नमक, खांड, सेठ, पिपली, मु, और गुड 
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के संग अथवा केवल त्रिफले का ही नित्य प्रति नियम 
पूर्वक सेवन करता है वह हर प्रकार के रोगों से घुक्त 

रहता हुआ एक सौ वर्ष तक जीता है। 
३--भाँगरा एक भाग तिल और आंवले का चूर्ण आधा 
आधा भाग लेकर तोनों के बराबर चीनी मिला एक 
“तोला मात्रा के नित्य प्रति दूध के संग प्रयाग करने 
से अथवा आँवले ओर भांगरे के रस से सिर को 
चाने से मनुष्य मेघो' के समान कृष्ण केशं वाला. 
हा जाता है तथा जीण हुए २ दान्त पुनः दध के 
समोन नवीन और गौर वर्ण के निकल आते हैं. और 
जम्न नेत्रों की ज्याति पुनः प्रकाशित हो कर मलुष्य के 
सुख देती है एवं साथ साथ सम्पूर्ण देह और उसमे 
, विचरने वाली इन्द्रियां भी स्वस्थ. और निरोग रह 
. कर मजुष्य के एक सौ वर्ष तक आनन्द का उपमा 
कराती हैं । ऐसा आयुवेद शाक्षॉ में लेख आया दै। 
६-द्वुलइठी अथवा शंख पुष्पि के चूर्ण को गो दुग्ध के 
संग सेवन करते रहने से मनुष्य अपनी आयु, बुद्धि, 
. बल, अग्नि और स्वर की विशेष रूप से वृद्धि करता 
हुआ सब प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है इन देने 
. में विशेष करके झंलपुष्पि बुद्धि को अधिक बढ़ाती है । 
७--आमल्यकी युइ्ची चूण. ताजे आवलों को सुखा कर 


चज 
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उस का चूर्ण २५६ ताले को आवले के रस में मिगो- 
कर उस में शहद ४८ ताले और ' त ४० तोल, 
पिपली ३२ ताले ओर मिश्री ६४ ताठे सब को इका 
कर एक मिट्टी के बर्तन में रख अनाज के समूह में एक 
वर्ष तक रख फिर उसे निकाल कर १ तोला मात्रा 
में प्रतिदिन जो मनुष्य सेवन करता हैं वह इस के 
प्रभाव से सफेद वालों से रहित हा कर अर्थात कृष्ण. 
बालों वाला हो सब प्रकार की च्याधियों का नाश 
कर उत्तम रूप, वल, वर्ण, वचन, बुद्धि, स्मृति ओर 
थारणा वाला हे! कर मनेबाँछित सुख का जीवन 
काटता है । 

८-शृहदारक चू्णे-विधारा की जड़ का महीन चूर्ण कर . 
शतावरी के रस की सात भावना देकर उस में से 
बल और शक्ति के अनुसोर आघे ताले से एक तेले 
तक के चूर्ण को शुद्ध गो छत के संग प्रयाग करने 
से मनुष्य उत्तम वुद्धि ओर स्मृति को प्राप्त कर वलि 

` पलित से वजित हा जाता है। 

&--जो जन अपने बलाबल ओर जटराम्नि के अनुसार 
उत्तम मात्रा चार मासे, मध्यम दो मासे और अल्प 
मात्रा एक मासा शुद्ध शिलाबीत के संग लोइ भस्म 
दो सौ पुटी एक रची से दो रत्ती तक की मात्रा 
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सिञ्चित करके, उत्तम लाभ का .अमिलाषी सात 
सप्तोह, मध्यम लाभ को चाहने वाला तीन सप्ताह और 
इसी प्रकार अरप लाभ का इच्छुक एक सप्ताह दूध के 
संग नियम पूर्वक प्रयोग करता है वह नर बुढ़ापे के 
नाश करता हुआ सब प्रकार के रोगों से मुक्त होकर 

' सुखी रहता है तथा तेज, कान्ति, मेधा और स्मृति 
युक्त दा जाता है ऐसा इस योग का प्रभाव हे। ८ 


शिलाजीत का परिचय 


सेना, चांदी, ताँबा और लोहा आदि जिनं २ पत्तों 
में हाता है जब उस पर्वत पर स्यं भगवान की अति तीज 
किरणें आकर पड़ती हैं तब वह पवत अति झे के ताप से 
तपायमान होकर अपने से स्थित पत्थरों द्वारा (लाख) 
के समान कान्ति वाला कोमल मल द्रवित करते हैं । 


| आयुर्वेद ने इस कोमल मल के उन २ घातुओ' 

चाली शिलाजीत के नाप्न से पुकारा है। इन उपरोक्त 
चारों प्रकार के पत्थरों में जा छइ पर्वत से उपजे पत्थर 
का मल होता हे आयुवेद ने उसे अन्य धातुओं से उपजी 
श्िलाजीते को अपेक्षा गुणा में बहुत ही उत्तम, श्रेय और 
लाभकारी माना है । 
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पुरुष-रोग-प्रकारा द्वितीय भाग ११६ 


घातु भेद से शिलाजीतो' के रूप का ज्ञान 
जे! शिला जीव मधुर कडू आ तथा कान्ति वाला 


आर पाक में चचरा हा उसे स्वण की कान से निकला 
शिलाजीत जाने। 


चाँदी के पर्वत से उपज्ञा शिलाजीत चर्चरा और अति . 

श्वेत सा होता है तथा पाक में स्वादु और शीतं 
> होता है । 

इसी प्रकार तांबे के पर्वत से निकला शिलाजोत मार 
पंख के समान कान्तिवाला तीक्ष्ण और गरम होता है तथा 
बाक में चर्चरा और कुछ कसैला होता दै। [ 

जो शिलाजीत गूगुत के समान. चमकदार कान्ति 
चाला, कड॒आ; पाक में चचेरा और शीतल हो ऐसा शिला 
जीत लोहे के पर्वतों से उपजा हुआ कहा गया हे । 

क्यों कि सब शिलाजीतों की अपेक्षा लाह पर्वत से उपजे 
शिलाजीत में लाइ कण विशेष. होने के कारण मनुष्य के 
झरीर के पुष्ट करने में विशेष सहायक है अर्थात. आयुर्वेद 
ने शेष तीनों प्रकार को शिलाजोतों की अपेक्षा इसके 
बहुत हो उत्तम माना है। और इसो शिलाजीत के राग 
निवारणार्थ और शरीर के. पुष्ट करने के लिये ही मजुष्य के 
प्रयोग में लाना चाहिये। | STR उस 
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१२० पुरुष-रोग-प्रकारा द्वितीय भाग 
पथ्यापथ्य 


जो जन अपनी सुख वृद्धि के लिये रसायन ओषधियों 
का प्रयोग करना चाह आयुवेद उन्हें उपदेश देता है कि 
उन्हें चाहिये कि वह साथ सोथ में निम्नलिखित चस्तुओ' 
का प्रयोग भी अवश्य करे' क्योंकि यह वस्तुये उनके लिये 
परम पथ्य रूप हैं । 


गाय का दूध, घृत, दही, मक्खन. पुराने चावल, गेहूँ, 
मूंग की दाल, पुनर्नवा, जीरा, बैगन, बथुआ ओर जा जळ 
दिन की तेज धूप में पहिले खूब तपा कर फिर उसे रात्रि में 
चन्द्रमा की किरणो से शीतल किया जाय उसे हंसादक 
जल कहते हैं ऐसा इंसादक जल रसायन प्रयोग करने वाले . 
के लिये बहुत ही उपयोगी, पवित्र और अमृत तुल्य हैं। 
` तथो--इसी प्रकार रसायन सेवन कर्ता को उचित है कि 
कुलथी, काँजी, कुआ, कबूतर, तरबूज, कूष्मांड, नरमली, 
करेला, ककड़ी मकोय, मिथ्या आहार बिहार, जल में 
तैरना, निद्रा, क्रोध तथा चिन्ता का करना; भूख प्यास का 
रोकना, शराब, मॉस ओर स्लो संग इनका सर्वथा परित्याग 
कर दे कयि जे इनसे बचा रहता हे वही जन रसायन के 
जो अमृत से अमृत गुण और लाभ आयुर्वेद ने कहे दें 


सहज हीमे ग्राप्त कर लेता है। ._ . 
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हमारी प्रकाशित 
जीवनोपयोग अन्य परम पवित्र पुस्तके 
प्रसु प्रेस प्रकाश (रथस साग) 


प्रथु-प्रेम प्रकारा के प्रथम भाग में चार खण्ड हैं। प्रथम खंड रें 
स्तुति, प्रार्थना, विनय, भक्ति प्रेम, ओंकार महिमा आदि विषय 
तथा द्वितीय खण्ड में जगत सेवा, पिए भक्ति शुरु शुश्रुषा, सत्संग, 
दान, दया, धर्मे, विद्या और निष्काम कर्मादि अनेक विषय लग- 
अग १२०० दोहों में वणन किये गए हैं. । केवल प्रत्येक विषय पर 
सार गर्भित प्रकारा ही नहीं डाला गया अपितुः प्रत्येक विषय के. 
प्रत्येक दोहे तथा शब्द में ईश्वरीय प्रसाद का प्रेम रूपी मिठास: 
भरा गया है। तीसरे खण्ड में सांसारिक दुखों से छूट कर वास्त- 
विक सुख भात करने के अनमोल साधन विस्तार पूवेक दृष्टान्त 
सहित प्रश्नोत्तरी की विधि से वर्णन किये गए है. तथा चौथे खण्ड 
में पचास परम पवित्र उपदेश हैं । जिसकी प्रष्ट संख्या .२५० है 
मूल्य केवल २) है.। ; उकळी 9 

प्रसु प्रेम प्रकाश (द्वितीय भाग) 


प्रेम प्रकाश द्वितीय भाग भी प्रथम भाग की भांति तीन 

पवो विभक्त है । जिसके प्रथम पवे में मनुष्य हे च 

करने वाले प्रभु के रसमय मधुर गुण गान के संक ; 

हो द्वितीय पर्व में मानव जीवन के लिये अति उपयोगी रिता 
एयक प्रथक विषयों में दोदों के सुन्दर रूप में दै. तथा. वीसरे 

: में मनुष्य शरीर की ननाघट, उसमें स्थित आत्मा का. बणेन, जीव: 
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"का कर्म, और कमे द्वारा प्रारब्ध भोग की अति सुन्दर शैली का 
वणन है जिसके स्वाध्याय से मनुष्य समाज अपने जीवन को शुभ 
"मागे पर ले जा कर सुख प्राप्त कर सकता है जिसकी पुष्ठ संख्या ' 
४०० है । मूल्य केवल ३) है। 
प्रशु प्रेम प्रकाश (तृतीय माग) 

यह भाग भी प्रथम के दोनों भागों की भांति चार श्रोतों से 
परिपूर्ण है जिनमें मनुष्य नित्य प्रति मानसिक स्नान करके अपने 
को पवित्र कर सकता है । प्रथम खोत द्वारा मनुष्य अपने मन में 
स्थित मलिन भावों को प्रमु के परम पवित्र द्वार में बैठ अति विनीत 
भाव से प्रायश्चित द्वारा. प्राथना करता हुआ अपने मन, इन्द्रियो 
और आत्मा को निर्मल. बनाता है। और द्वितीय खोत में नाना 
प्रकार के अनमोल उपदेश रूपी वाटिका में अमण करता हुआ 
` अपने जीवन को सुधारं पथ पर लै जाने में उद्यत होता है ओर 
तीसरे स्रोत से मनुष्य वेदादेश अपने कत्य कर्मो को. पहिचा- 
नता हुआ अपने लिये स्वगे का मागे साफ़ करता है तथा चौथे 
स्रोत में सन्तं के मुखार बिन्द से निकले शब्द रूपी सुगन्धित 
फूलों को सूघ सूँघ कर अपने को आनन्दित करता है। जिसकी 
पृष्ट संख्या ४०० है और मूल्य केवल ३) मात्र दै. । 


मरु प्रेम प्रकाश (चतुर्थं सांग) 


. यह भाग उपरोक्त तीनों भागों से अनोखा आग है जो कि. 
दीन प्रकार के सुन्दर सुन्दर र्ला से सुसजित है । यह भी पद्य तथां 
"गद्य दोनों में विभूषित है इसके प्रथम रत्न के पद्य भाग में यम॑ 
नियमादि योग के आठों अंगों को भली भांति समझाया गया है 
ओर द्वितीय रत्न में मनुष्य उन उन अनमोल रन्नों को प्राप्त-करता दै 
 जोलाखों रुपये खच करने पर, भी प्राप्त होने में असम्भब दै तथा 
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तीसरे. रत्न को जब मनुष्य उठा कर देखता है तो उसे एक.अनोखे 
प्रकाश का प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है जिसके द्वारा मझुष्य स्वग से 
भी ऊँचा उठ कर मोक्ष धाम के मागें पर दौड़ पड़ता है जो कि 
सतुष्य जीवन का ध्येय है । प्रष्ट संख्या इसकी भी ४०० है 
और मूल्य भी केवल वही ३) है । 


नोट--इस प्रकार ये चारों भाग ५००० दोदों से सुसञ्जिव दो 

मनुष्य को ज्ञान आनन्द और शान्ति देते हुए भगवान सचिदानरद 
के सच्चे प्रेम में लीन कर देते हैं ऐसो मधुर ओर सनोहर पुस्तक के 
नित्य प्रति पाठं करने से आत्मा उन्नति को ओर अग्रसर होती हुई 
ग्रसु मेम में लीन दोने का पूर्ण यत्र करती है और उन्हें पढ़ने वाला 
उक्लमें ऐसा तन्मय दो जाता है कि पाठ करने से मन हटना ही 
नहीं चाहता, जीहा उसके मनोहर शब्दों को उच्चारण करने मे 
शकती नहीं तथा कान उसके मेम भरे शब्दों को बार बार सुनने को 
उत्सुक रहते हैं। यहां तक कि श्रोतागण भो अपने पु की स्तुति 
को सुन कर प्रभु प्रेम में लीन दो जाते है। १ 


सन्ता का सन्देश 


पुस्तक में जितने भी शब्द तथा वाक्य हैं वह सब संन्तो के 
के हैं । एक एक सन्देश ऐसा सुन्दर ओर कर दै जिन्हें 
जान कर मलुष्य उस सच्चे ज्ञान को भाप्त करता है जिनके द्व एरा 
बढे बढे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को निश्ञावर कर दिया दै। जो 
` सजन एक बार भी इसे पढ़ लेता दै वह सच्चे बरहम के खरूप को पहि- 
चान कर आनन्दिव रहता हुआ प्रमु के समान सब आत्मा 
ङ्गं समदृष्ट दो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का. भेद भावे 
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`ˆ परापकोर सहिसां 


क यह पुस्तक वह पुस्तक है जो कि मनुष्य को अपने वास्तविक 


ईश्चरादेरित कर्तव्य कमे में जिसे लोग अज्ञानता के कारण स्वार्थे 
और लोभ वश भूल बैठे हैं लगा कर सच्चा मनुष्य बना समस्त 
मानव जीवन को कुन्दन करती हुई भगवान सचिदानन्द की परम 


` पवित्र गोद में ले जाकर बिठला देती है जिसकी पृष्ठ संख्या १५० के 


लगभग है । मूल्य १।) टर 

. पुरुष रोग प्रकाश 

` जिसमें पुरुष जाति को होने वाले सभी के सभी गुप्त तथा कठिन 
रोगों का निदान, कारण, लक्षण और चिकित्सा का विस्तार पूर्वक 
इष्ठान्तो सद्दित विशेष रूप से वर्णन किया गया है जिस से कि सकें 
साधारण जनता स्वयं ही थोड़े दामों में अपने घर बना कर पूण 
लाम उठा अपने जीवनं को सुखी बना सके' । पुस्तक अत्यन्त सरल 
और सुगम है इसके दोनों भागों की प्रष्ठ संख्या २५६ [है और प्रत्येक 
आग का मूल्य एक एक रुपया है जिससे सबेके सब माई लाम 

| ] क 


स्त्री. रोग प्रकाश. 

कन पं खी जाति को होने. वाले सभी गुप्त तया कठिन. 
का निदान, कारण, लक्षण तथा चिकित्सा बिस्तार पूर्वक दी गई 
है जिसे पढ़ कर प्रत्येक खी अपने रोगों को भली प्रकार के समझ 
अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकती है तथा थोड़ी लिली पढी स्त्रियां भी 
इसे पढ़ कर इसके द्वारा अपने जीवन को सुखभय वना सकती हैं। 


._« उठा सकें 


यह पुस्तक भी अत्यन्त सरल और सुगम लिखी गई है तारि कन्याये . 
भी पटू कर संम सके' क्योंकि कन्यार्थो ने सी एक दिन माता 
बनना है इसलिये इस पुस्तक को कन्याओं भी पढ़ना चाहिये । प्र 
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संख्या १२० छपाई और कागज उत्तम होने पर भी मूल्य केबल 
१) है 
गर्भाधान प्रकाश 
इस अमूल्य पुस्तक में रजखज्ञा से लेकर बालक पैत्र होने तक 
समी अवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है. जैसे रजस्वला. के समय 
अवि सावधानता, गर्भेबती का कतव्य, गर्भे में बालक की बनावट, 
_निविद्ध तिथियों यथा रात्रियों में गर्भाधान से हानि, माता पिता की 
चेष्टाओं का गर्भ को पुष्ट करने के अति संरक्ष उपाय आदि सभी उप- 
योगी बातों का बिस्तृत वणन है। जिसे पढ़ कर प्रत्येक गृहस्थी 
ईश्वर भक्त, परोपकारी, विद्वान, सुन्दर और दोघजीबो सन्तान 
-.. उत्पन्न कर्‌ अपने देश और जाति का कल्याण कर सकते हैं। 
मूल्य १) ; 
सत्य दोहावली 
तक में प्रभु प्रेम अकारा प्रथम भाग से कुळ ज्ञान तथा 
दारा निकाल भावार्थ सहित थक करके छाप दिये हैं. जिस 
से प्रत्येक नर नारी इसे पढ़ अपने: कतव्य कर्म को जान सुख का 
जीवन व्यतीत कर सकृतां है। मूल्य केवल ॥) 
' आनन्द बाटिका 
भी मनु प्रेम प्रकाश प्रथम भाग से कुछ भक्ति इस के दोहे 
ह प्रथक्त'छाप (दिये हैं जिसे थोडे/ घन वाले भी भगवद 
प्रेम का आनन्द लूट कर शान्ति प्राप्त कर सके । मूल्य केवल ॥ 
सेवा के मधुर फल 


इस पुस्तक से अध्ययन के प्रत्येक नर नारी को उन फलों की 
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प्राप्ति होती है जिनके दूबारा मनुष्य अपने जीवन मन और आत्मा 
को सचेदा पुष्ट रख सकते हैं मूल्य केवल !) 

| सन्ध्या दोहावली प्रकाश 


जिसमें सन्ध्या के मूल मन्त्र तथा उन मंत्रं के अथो को अति 


सीले, सुरले, ज्ञानमद और प्रेममय मनोहर दोहा का सुन्दर रूप दे 
कर वणेन क्रिया गया है जिनके उच्चारण से साधक .को एक 
विशेष प्रकार का आनन्द आता हुआ शान्ति प्राप्त होती दै। 
मूल्य दो आना... ... - 

चाद 


इन उपरोक्त पुरतकों के अतिरिक्त निम्नलिखित चाट भी उत्तम | 


कागज और उत्तम छपाई दवारा छप कर तैयार हैं जिन्दे कि प्रत्येक 
गृहस्थी को अपने घरों में टांग कर जीवन को सुन्दर और उज्वल 


बनाने वाली शिक्षाये' प्राप्त करते हुए घर की शोभा को वढ़ाये। 
१ विवाह के समय माता को पुत्री का उपदेश =)! 
२ 999 929 १9 रु पिता 99. ५ 33 >) 


| 


£ 
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